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धिह THAT TATA TRIMS wq 
पट बर्थ! sat यापापक््तसमैनहीं हयात 
WIRE MRT से यतिरिजलारहेहे भिन्ननाकहे 
PRR SRS ेहेपरभेभिन्नकहियेहे परसेजुदाकहियेहे रसशैततिरे 
$ सिप्रोधकहनाशभवेनहीं RRT 
रोधनहीह IRRE TY RT E AMT ERT ETTR ARNT तिषा s: i 
यातेंधवकेअस्येन्याभावकीनांइ घर फासंताझावशीपरके अधिकरणोमेसभवेहे तथापिधर्केसधिकरणामे पर 


॥का्रयंताभावराभवेनही वाहेते अभावरेदोभेदहे एक्रन्योन्याभावहे  रसरासंसगोशावरे २ संसगोभावच्यारिभरकारकाहे | 
(Aaa TTT IT TI TATE ग्रोनिषेषसुसपितीतिकी TTA TS TTT समानहे ₹ mri | 


t 


2) 8९ Z: 


एयकीपंतोधिहोप हे जेरोउपपत्निसे पूर्षफपारपरोनास्तिइसरास्युभेअनुयोियोधर | 
पदपदे Te mrb पी नि रप अश ME E NET IDES 


SPCC UEC ESIC EIEE rq ahi RTR Sra TY | 
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पटयथमानहे मे सैर 


परमथन — 
| || | प्ियोगिदोथकधटपद प थमांषहे ओशूतलंनधरः इसवाक्येसेशूत रंभे घरकाअन्योन्याभावयतीचहोषेहे पहां गज यो गिवो ध क्भूतत पद थी 
“ `| |प्षियोगिचो पफघरेपददोन्‌ं पथमा हैँ हसरीतिसिभिन्‍्नविभत्तयंत्परघरितवाक्यजन्यमती वि की विषय ता सं सगा सा बसे हे अन्से||- 
स्याभायमैनहीं rare oT Tea TST TAM MT TTT न्याभा मैं हे संसगोभा मैं चही इसरीसिसे अन्यो 
AMT TIATS वेधसः यानेयागभावयक्षसाभाररेरातसे असुताभावकामतियोशिनेसिरो 
eee णास्वताववालेछाच्योच्याकायचे हत 5 à विस 
GUTS वत्तविधसंसगाोभावकापरस्प्रपिणेधहे ग्रेश्‍ससगोभावकेअधिकरणंमें्परसंसगी माष रे नही मै सैफ प उसे TENT 
गभावहे तहांघरफाध्वसपारस्यंतामावयासामथिफामावरेरेमही तेसेंकपाउ मै घर का घ॑स हों वे तव पा गभावा दि के 


पीचूसंसगाभावरहेनहीं PTET PSP TT HTS सदा रहे है सेसैभूपर रहे सहांयीघटकायागभा 
वपध्मंसाभावच्यर्‍्यंताभ नहीं गोघटवाअस्योन्याभावतहावीरहे है TANT AMIE है ताभेरूपफापागभाव 
सोभावसामयिकाभ परोस्सफाञ्मच्योन्याभायषायेमेरेहेहे इसरतिसिचतुविधसंसगो सावकापर स्परविशेधरे आसे 


TMT aS Ye RTS or) ae कसत | TYT pari ज 


होवेनद ते से अन्योन्याभा YATTI पोगिसेग्रविशेधषसिर होबैनही ग्रथ 
भावनकापरस्परओगतियोगिसेविरोधापिरोधकाबिस्तास्संपतिपादनकरे TROT TT SMTA AT TTT TTA 
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ATTA हैं NEEE TTT ATT HTS Te TTT TE की पति सं पथ मरह है TENG TERMS तव घर HTT 
| यांतेयागभावपध्यंसाभावकापरस्परविरोधक हनासभवेनही TM TT कका उ में दोचूरहे नहीं फिलुभिन्जफा 
उभेरहेंहे याते एक़रासहानवस्थानरुपविरो TTY TM TATRA q TMT aT TT APT हि ये य 
ROULE eee गफावहे तहा धरकाशन्यान्याभाववीहे ओजवक़पासमें | 
' |धरकापध्वंस TINT तहांवीघरका अन्योन्पाभावहे | 
||कासामयिकाभाव हेतहायीघटफाअन्योच्याभावहे इसरीपिसें STITT का किसी ग्रभा TY षिरोधनही है वथाषिसंसगोभा 
_पियायहस्वभाषरे TSS TAIT एकसंसगोभाषएरकालभेररे है दूसररहेन ही गेसेकपाउंभेंडसापिसेंपथमघरकायागभा 
lates पिसकाठमेंघरकापध्यंसापावरेहेनही Torr qa काहोवित वश गरभाष ऐ नही ग्रेसामयिकाभाव PATH 
केकरेव ययपिकपादमेंघरकेपागभावपजंसाभाषहोंगैंत व पर का सं ताभाववी TAT एक पतियो गिके | 
दोसंसयाभावरहेनशीयहनियमह अपरमधियोगिफादजासंसर्गभावरहने कापिरोधनही तैसें भूत TT घर का साभ 
थिकाभावरेहेंहे पहांपतकाअत्यंताभावश्यथवायागभाव॑त्रथा छसाभाष रह नहीं ओषायुभेरपासेताभाप हे सहांरूपफेपागभाकइ | || 
करेहेंनही यद्ुपिसंयोगसंबंधतेंकदावितृभूतलारिकनमे घट रहे हैं समवाससंबंधतें क पाठ बिना अन्यपरार्थ में qaqa बैरहेन हों |i 

| भ्रोसंयोगसंबंधते पटकासामसपिकाशथाषहे याने सासयिकाभाव | || 


PENT 1 $ 


ताभावकापरसपरमिरोषसंभभेनहीं तथापिंपरफेसंयोगसंवंधावछिन्नसासयिकाभावका घर कै से योग संबंधावछि चर त्य 
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TAY! |भाषसेंषिरोधहे समवायसंबंधावछिलअसंतामाक्सपिरोधनहीं यावेंयपह॒ TTT TTT HU TTS मैं नस प दा 
थकाजासंबंधसे एकसंसगोभाव हो पेतिस अधिकरणमेंसाका उ में पि सप दा थ का ता सं बंधेसें अपर सं स गी। माव हो वि नहीं SS 
सेंदविहे जासंबंधसेंजो पदार्थज हान होतेत हांपिसपदार्थकातत्संबंघापछिच्नाभावकहियेहे TIS मैं संयोगस sj 
THIS यातेंसंयोगसंबंभावछिन्मअत्यंताभायघरकाशू सर भैंक दी वी नहीं कितुर Tq alla 

| मिसंयोगरसंबंधते परकरापितवीरहेनहीं काहेतेरोडव्यकासंयो गहोंबेंहे AMM THe MEAT TN गुण का सं योग हो पिन 
झै योतेभूसरुखेमेंग्रीभतउकेर्यारिकशशनमेंधरकासंयोगसंबंधारवाडन्नळत्यंताभायहे E NEE hi 
| Ta रहेनहों MENG LAAT पदटानकाएमिंससवायसंबंधहो बे हे ग्रन्यंगेनहींगुण 


| Poeun TTT फिथायासेभे र अन्येकम 
पहोगेनही Tq TT शेषपदार्थकासमपायनेयाथिकमानि sess au 
सिकसनाि अयोजनहे TEVA OTS ग्रोशधितिर [णिमदावार्यनेरीषिशेषपदाथेकारतइन | 


ससरीतिसेभूतउलेमेतओोूतलफेरूपादिकयनमें घट का सम वाय सं ST क री वी हे बैच ही SE 


जा wiv 9 $; LIN E AA Nie < lJ 


TTT HITT RTA TS SATU नही MOF TERT प्रागभाप पर MTT ते क पाठ पिना अन्य स्थान में रहेन हीं 
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इंधावडिस्ससामयिकाभावशषेपर जहा दैसकारमेंजास यंपसें यतियो गिरोपेही सहां सस्बंधाव डि प्तअंताभा पही हे पे 


तिद्योगिनहोविताकासमैयत् | 


रुविनाअम्यपदा्थनगेंसमवायसबंधतेंघटक दा वियवरहेनही यानेथ x या रमसे ear x 


फासमबायसबंधांवछि र | 
संयंधापडिन्यसामयिंकाभापहीटव्यकापसिडरे कहेतेमिस्र्यनोसमायसंबंध किसे RE 


प_्मगयसबंधावा S] Š 
यसंबंधागिलग्त्यताभापही है FETT arsa गहंसमवायसबंधावि नसामपियाभाव 


पाभावरेहेनही IQ Q ' ARABS SS ayy X 


US ESRA फाय स i ah वितुतहोवासमघायसंबंधावछिनयसंताभावशका फा 
TOK 0 सास पक पक TITAN | 
SS ESIC बं AAA EA AEA AL नदी परके 
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भोकाथेरयकायपंनेंउपारानका 


` यांतेंडपारानसेंधिन्नेप 


hp 5 ... .. q uapa O 1 ES 
© i | 


एकियाकाहोे औसयोगसंबंधपेंगुणवियादिसीमकर्टाचित्रेनही याते 


सि सौव्यक्तिगेजातिकासमयायसंबंधतैफेरअभाषरहेनही जेसे धरत जातिघरव्यक्तिमेंसगवायसंबंधतेररेहे 


qq STS काहिते संयोगसंबंधसैगुणकियाकर्टा TT aS कराविसनहीरहते हे वे तो संयोग सं बंधावछि Tal म यिका भा व गु 


संताभावसकसपंदर्थनमहे फाहेेंसंयोगसंबंधसेंगुएकियाविसापदार्थमैर ह ते हे पिलोतिसप राय मै सेयोग संबंधावछिन्न त्यता 
MTT TTT TT सोसयोगसंवंधते रुपाकरियाकाआधारपोइहेनही q[q गुण किया की संयोग सं वंधाव OTT ATS के ||. 
SEIE NRE AEE हू Te पैसे केव TTT Mae उक्त त्यंताभापसो रे हेषिसञ्चसंताभावका्भावक हू नही यातेके || || 


चठान्वधिकरियेहे NN HAUN + UEC UENEN d a 
अपसिड्हे पेसेजाविकावीसामयिकाभाषआपसिडहे कहेसैसयोगसंबधरों तो जातिकिसी पदा थैमें kaqq qe Te योतेसकर|. 
| न्यशत्वतापाद सासयिकाभायनहीं आपसनाशाशयजो च्य न तमिस 


अत्यंताथाववासासायिकाभावसथवायागभावतथापध्यसाभावरेहेनही काहेते TTT TAM ते शुनित्य के हो वे हे घर लनि 

सहेताकेपागभावयभ्वंसाभावसंभवेनहीं औजहांपतियोगिकदापितवी हेविनही तहांद्यत्यंताभावहोवे है 

त्होवैकराचितून हीहोपे पहांसामगिकाभावहों qa Ted घट लसदासमवायसबंधसे ऐ है Md ger Gea समवा यसंबंधाव 
TATA TM सासवा यसबंधावछित्नसासथिकाभावसंभवेनही तेसैयरसैंभिन्‍नजो घरलकेशनाधारसक्ठ पट दि करे विन 

भेघरतजातिसमपायसंबथेपै s — 
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इसरिषिसें्र्यंसेभिन्यपदार्थकासामयिकाभाषञअ्यसिङहै TTA TAMAS 
T आकाशकाउदिशाआज्ामनओपरसणाएएरूप s 
यपेतिनकातासगवायसंबंधार्वाऊन्नसाप्रथिकार 


सगवायसंबंधतेकदावितकिसापरार्थमेररनही पावकहूंनही कितुसमवायसब 
3 IREE TATA ENTERTA ae 


अन्यपरार्थसेंअनित्यरव्यसमवायसंबंधसेंवरेवीररेनही SENSOR ASSURE RU यातेंससवायसं 
(8 अ riri मिंसुसमवायसंबंधावडिन्नअसंताभापरे STAT TTT 


सोपी कार्यदस्यकाहे 
छन्नसामयिकाभाषद्मसिङहे 
वयधिसीपरार्थगेक U SUK AN SULA AL सिय s 


योगसंगंधं से रेरे बथापिनिसयद्यफासंयोगनिनियामकनही जेसेँडपदस्कासंयोगवदस्ीदसिकाभियापफेहे - 


"यासर तेसेंनिययद्रप्यवाकार्यरव्यसेंसंयोगपी n A र पिपा नि या मर्है नित्यह््पदी हि का नि याम फन ही तालाब हे s 
Ee | हये नित्य येमेतोसंथोगसंबंपंमेग्रोसमपायसंवंधंतेअन्यपाथरेररे शन्यपदार्थेनंमेंसंयोगसंबंधंतेंवासमगायसंबंधंते नि 
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ath | |सडच्यर है नहीं योतेनित्यटव्यनकूं अइभिकहे है सा e य संस 
३० a प्रतियोगिसोधि विहे 
Cs: औओएकसंयंधसेंपतियोगाहोषे RE REE BEI ग्रभा वबेहे परे 
IED [थते | यानें संयोगसंबधेपेंषरयाउेभूसलेभेपीपरफासमघायसंबधायडि || 
योतेंजासंबंधसेपतियोगीहोपितसंबंधाप छिल्लसंसर्गभावका पति योगिसिपिरो धहें संसगीभावनकापर्यर्रमरोध 
apar q Aa ओएकसंपंधावछिन्नएकसंस्गीभाषजहा हो तहांवीअन्यसंबंधावछिलअपरंससगभापहोगहे जेसेघरश 
aE फासंयोगसं TT TS RTT RTS A TAT घर HITT ETT TTT TTT ATT रहे है इ| 
| पतो Salo bn सरसर in ३. EISIN 
वाटिकरनमेपिरोधनरी तेरी धनहीं ग्रोविचारफ्रेंनोंग्रन्योन्याभाषकाग्च्यभावन तें यर्यापविरो| | 
गतापि ओषइतपंथनंमेयहसिष्यांहे संसगीभावकामतियोगिसेषिरोधहे 25 : 


सिलु्पतियोगितायछे टक्धमेसे विरोथहे जेसेभससंमे प होंषेभिसकाउँमें बीयर का ग्न्योन्यामाब हे. i. 
प्रन्यीन्याभावकर Aa MASES ABANNA RKE AREARE x 

Sra भेज Ts घरविनाओोरसारेपराथघरभिन्यरे रसारेपदा है घरमे qaqa 5 À 
न्याभावरंहेनहीं RA ARA N RTA तहांसांरे पट कादयन्योच्याथावहे इसरेतिसिंपवन्येन्याभावका परे | 
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Mk 
pi rR है पहांघटान्येन्याभावकाप्रत्तियोगी घट AA र॒क पटल हे जाकाद्यभावशोवेसोपतियो ॥ | i * 1 

| pilaa AE BERN AKERE यद्पिपरतियोगमिंरहनैयारे धर्म वहुतहे मेसे पर गे पटल रे ग्रो | 

il RACK ERIC PCR रहे है fT ACTA IATA SA TMT ग्रोवधि | | | 

r = वीलाटिकपटन्योन्यामायकेपतियों गितावछे दक्नहीहे पूथिवोन्योन्याभापकामतियोगितावछेरकपृथीवीलहे ATT | | | | 
| | | वापतियोमितावछेदकरब्यलहे परान्योन्याभाषेफेपतियोगिताबच्छेदकथिपीलाइव्यसारिकनहोहे औयरस्सभतियोगिमि [| | 
q Í TI TSS RAHA SASS qaqaqa Tee CHAT aT Ser eT तथापिञ्रभावयोधकपदफेसा ||| 
| x पैसेंपटोघटोम इसरीतिसेंचीपत्रियोगिबोधकधरपरहे TAT eT ATM TETY है वीर्‌ ES चा || | | 
| SBS नहीं याते घापयोन्याभायकामतियोगितापडेरफूपरलेहे एथिवीलादिफनही ओजखंपृथिरीन इसरीबिसेक | || |] 
i पिर m | 
N भावकहे तवपतियोगिबोधक ताकैउचारएफरेंद्रव्यलकीभवीषिशे RRN š 
Í e Di alo ता rs पृथिगीलादिफनकीनही यामेयह हे ‘ 


WRIT 3 ET | | | 
रसरीपिरें ç, ° — '] 
` NE š ह 
शट १ 
Q 
| 


३ etd *)॥ ६ 
É 


रंघहलरकीयनीविहोषेहे 
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याने घटलरूपपतियोगितायछे दकसें घटा न्योन्याभाष का विरोध है SETA MTT धनहीं औ 


हेहै तहांधरत्वरहेनही *यांमेंघटखरूपपतियोगितावडेरकसेंधरान्यो 

संसर्गाभाय॒फायतियोगिसिंपिरो TS रसशतिसेंबह तग्नंथकारानेशिष्याहे 

सातकर पत्तियोगिविरेधीजोअमायसी संस रोल o aa aA a a TR धीग्ममापअन्योन्पाप्तावर्ा Ce इसरी 
THE TTT TTT ग्रविरोधहासडर T 

ra s bla सेरे विवेषशश्सिनहीं काहेते ग्रयंताभावकाजिसरी तिसिंयतियेगितेंविरो धर पिसरी 

तिसेग्रन्यीन्यासावक तपरे आभूससंमेंभरयोगसंबंध TTR NTS ATT TAT Te पय 

शत्यंशाभावकावीपपि योगिसेंस्थाविरों थ नहीं कितुजिससंबंधरों पतियोगीशेपैतरंबधापकिलणसंताभाव हो बनी यांत 

RUTH IT MTT TST HA TI eS TTT TTS प्रतियोगिताव छेदकसंबधे अन्यसंबंधविशिष्ठ पंतियोगिसे तारक sl 

2 अर ns a. गबकहियेसोग्र किये असंताभाषके 

way + RUTH VEIT पञ ENS: 

पामावत्तिसपशथकाहो वह भे भे [बंथंतेगथ होवे हे संयो गर्संबंधपेकरेवी हो बै नहीं यातेर योगसंपंपतेड s A S [ 

योगसंबंधावछिन्मग्रस्यंताभाषहे पहांपपियोगितावठेरकसंयोगसंबधहे | 

फिलुकादिकर्सबंधों जमे वीगंधहें योगेजसमैंगंपकासंयोगसंबंधावछिन्‍्न अयंताभाव है 

तहांपथमझभाव दापतियोगितावडेरकसंयोगसंबंधहे TATRA EAT TAT SCAT TTT 
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VICENTE TEES 


न A Gel 5 ] [ 
COLE IESICES 


fr a भा“. 
Ss 


OO eee | | yy 
| | याें्यएउकादिर्सजलंमेंगंध होतेः तरह सा | क 
| | A š Se SRO TATA TT छे दकसंवंधथनेकरे अन्यअभाव | 


A RRIA न्‌ sa kika 1 | 
|ििहोवे ee hasa साकापरतियोगिवापछे दकएक्समवायसर्बधहे TT | 
|िवायेनपरीचषः ee TTT TE ern EMV | तेभ्मसकामति a TAT TTT TTT | 

परवीजन्यरच्यवाहीहोपेहे IES थिकामावकावीयियोगितायछेटरसंयोगसंवेधर यकावीसयोग 

क्‍ स र यहपूर्यकहीहे 
— 


` शन a é f 
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Cae शक H. M 


AUREAS GEMAAN ALI भूतचकपालादिकरमेअभेदसवपपरकीहही 
] हाअभेदसेधेंयरनहीहे TUM घर काञ्चन्योन्याभावहे ओप ेस्परूपमेग्रमे दसंबंधसेघररहेहे तहांघरकाञन्योन्याभाव 
नहीं इसरीतिसेंगपियोगिताव छेदक संबंधविशिष्परतियोगिका जैसे अत्संताभावसेंपिरोषहेसे से आन्योन्याभायसेंवीमतियोिता| j J? 
पडेट्कसंबंधविशिश्यतियोगीकापिरोधस्पएहे मतियोगितापछे दकसंपंधविशिष्टपति यो a | \ 
"ण क टा MRR यापेसकय्रभावनवाग्रतियो| || 
हो ` रा _जहाभूतसादिफनभेकदातिसघरहोपैकदापिलनहीहोषे पहा पटफासामयिकाभावहे AT 
oso li सोबिरोधपूर्षक्तरीतिसेंनिणीत हेः हे | 
टकासयोगसबंधा बाग त Sila के सर्प GEK CS उवेतवघरटकासंयोगसर्ब॑ ताभावहे औसामान| | 
नाहोवेगा THIS Te HAT त्पत्तिना शमान ने हो गै में इसत्तिनाशमनेविनाकदाचितहेकशबिद्नहों यह जा 
FCAT TIT MITT TTT AUNT नहीं Wee जहांसंयोगसंबंधतेंयरनही च होसारेयरकासर 
बधावडिन्नत्संतामावहे सोघटकाअलंताभावसारपरार्थनमेंएक्शैनानान हीं काहेने पतियोगिभेदसेंग्रमापकाभेद हो a || - 
परएभेदसेग्रभावकासेद हो वैन ही TEM TTS जैसेंथराभावपराभावकेमतियोगिभिन्नहे सो अभा पभिन्‍्न हे ओशूतएभेसं 
qr quq eremia u. TE ते सैंयूतरलमेवीसंयोगसबंपतेंघदनही हे पैसेंयरखजातिभेीसयोगसंबधते घरनहां यातेस 
PORTS TATA TS तेसेपरलादिएनेमेवीसयोगसवंधापछिन्परात्सताभावहे TAT TT RATT 
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` 


रिपवो ययपिगनंतहे वर्षा Talara; या्मेमूसठलघरलादिः + 
s 


7 4 
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wy: धार्वछिनअसंताभावतंतु्म है 
|| | पॉतेंग्रसंसाभावभित्यहे PORE क A औषधियों: 


उिन्नगंथास्संताश्षायकाप्रततियोगीतोएकगंथहे परंतुमतियोगितावछे टक्संबंधवोहोने ते रोअभावहे ITR एकहासा 
nas bo रोनेतेसंयोगसंबंधारयाडिन्नगंधाऱ्यंताभाववीनहीहोयेगा त् 


l e a ae त्यंताभापपी S पृिच्यंसंयोगेन गंधो नारित गे NER इ ज धोनाशिे हीइईचाहिये यापे 


मिसंयोगसंबंधावछिन्नयंधास्यंपाभाष है अोसमपायसंसंघावडिन्यगंथात्यंताभाषनही TATA ST असवा x 


॥भावकाभेदहोवेरे पैसे पतियोगितायठे रुक संबंधमे दें वी ग्त्यताभावकाभे दहोे हे TTA TAT HT MT ATT SH 
| [ससयभेरेसेंर 


घरडासंयोगमितनेंहेनेनही कारायोरारा ale sC 
ल तिसन जङ सपर 


पापडिस्ससामयिक्भावशी रूपमेंहे AMT ERTS पेरिल्‍्यावे तप दू जासाम वि का भाव नए हे वर फेरिभिसघरझूउायरेे 


* एवमिसीथरकासंथोगसंबंधावडिननसासयिकाभावशारततीयउपजेर रसरीपिसेंप्रतियोगिमेरविना ग्रोपतियागितावछेरकसं 


यहसासयिकाभावशोअत्यंताभावशविउ्षरातास्परहे 
PATA दसे साम यिका भाव काभे TTS यहुसासयिकाभावशीः ae सर रसरीतिसेंन्या 
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प्रदायमें पांचपकारकागभाषहे rat केकसाभथिकाभापडूंनशींमाने हें नदीमा हे TMNT FeAl — 
यसंमरायेमे वहै ग्रोनवीनताकिकसासयिकासापडूनहामाग ह स बराक 

बकरे दहागीसारेघर्गारकनकाअसयंताभावंरे me उन्नञ्यसंताभावमानने 

दोष झा जातिगुएादिकनमें TTT ATT STAT TTS त E 

वछिस्तअभावथनितद्यरैसोपिद्यअनिस परसरभिन्‍्नहे एक्नहा रकनमेओ्रेभूतला गसंबंभावडिच्मघ 


[सामाथिकाभा 


राभावकाभेदर नहींसानेवोनित्यताओअनिसतारपजोपिगेधीधर्मतिन RTT ताकासमाधान इसरीपिसें गंगेशोपाध्याया l 
| X se WE: गस xe न s rete 01. rara I SISELSEE UUM ERR RIL 
सकारमेवापटयासयोगसध्वाअसतभाप हे O ma TRIE RERE] ARTNR लान्वायिहे जा | 
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कर NANA s: à 
चाहिये Col पाला रोमा सालस ANAA D 
way कका x से 

कानहींहे मतयो TIT भतो स 


कहियेहे पर 


मु = k मही इसरीपिसैं इसरीतिसेंनवीनकासमाथानसबंलोकणा स्सें SR T ede ° ° काहेनेआभावकाअ र 


r= 


: — य तहात असे घरवांडेदेशंभेंपटकाअभावनहीर sere 
भावप॑तियोगिकहियेहे जहा बसे भाय R ETT सर TOTES होषे हे मस Se सवीनरीिसिसोकथन 
मायंहे सोईघरहे HAMA TATA इस्री ॥वकूसरषेशास्त्रनेभें सागाची योगी Ti 


Tub aa गतिमा —— | 
r Tn T ते ANBARA REEE EE OE | 
a T TS eT TE जहांबदहीहे TT TPMT TTT TITTY |) l 
A ESAS MAKERS SUM CS पद रे SENS — 4 


cares ea परासंताभाव TET 1:21: E RT THAT 
बृहारसिड्हे घहोचास्मि हरे ae STAT TTT TEN TT मा पमाण 
नाश्‍सियायतीपिसेंशपराह्मंताभावसिडरोकेरे T | 
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“rapa qia n सि 
शह रनर CER तिरिक्तकाठशेंपेतबधयेनास्तियहमतीपिहोवेहे घरसंबधीध 
VOE ra TE, A परोनास्तियाप्ततीतिसे घरसं ब धेभू तर गा _ कः 
॥उकासिडिहोवेहे परात्यंताभावभसिदिहोतेनहीमतीणिकीनाई घटोनारि sa | 
— [घरात THAT RTS य TTS श्दमयोगर्कष्मव || 
a SOJA Po. SSNS a Mankas s S| = पायम 
नम qaraq शेपेगी यातेंघरयालैदेशमेंघरासंताभावसभवेनहीं जहाभूतउमेकेदाविचुपरहाषे तहा 
शंतभावहोंवितोआसंताभाषयह संज्ञायीनिरर्थ कहो बैगी जहां झ्यंतअभाव हे पि ती नि का उमेमतियोगानहोवे सोअत्संताभान | 
Sa रीतिसें qi | 
॥पनहीं तासेशिर 


TEREKIA TTT THAT Tes पहांकार्टा Ha Te रिया 
रुआभापहे ताकूंसामयिकाभावकहे हैं इसरीप्सिच्यारियकारका HTT TT TS, 
सग्कारफाअभाष है सोअभावएक एक रो पका रब है एकभावपतियोगिकहोंग है ATT TTT HTT हे भार 
दभाइणतियोगिक््भावकहियेहे अभावकांग्रभावश्रभावपततियोगिदअभावकी हये हैं जेसेमागभावरे कारा है 


काकपासादिकंमेमें मागभावभा व पतियोगि कहे जञेसेभायपदार्थकायागभायहे सेसैशभाववाबी गागभा TCT है 


a 


कापागमसाबहीबेहे अादिकामागसापहोवेनरीअस्यंताभायन्योन्याभावयागभायतोअचादिहे' यांतोतिनफातोपागभावर्स 
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| i zaii ° ° ७ ६ 
I panda घरोनासिइसव्यवहारकीर्सि हयेन ATTA Sk 


t 


SALMO "7०5 TIS आओ 


` 4 
| भवेनशी प्रणंसाभावग्नंततेहे परंतुसारिहे यांतेमध्यंसाभावडाभागभावरोवे है सोमध्वसाभावः पर्भात्ियोगिस्स्रोभतियोगी| । . ... 
d ASEET रादिक्न से घट का नाशहो रे साइू घर का प जे सा भाप कहे हैं सोगध्यसाभावसुहरारिजन्यहे TARY a 
|| ्यापारपेंपूप धर का में सी घर केघाग भाषफा उ मैन हीं होनेतेसादिहे TT TRA पूप घर धवंस का सोध्यसका ||. | 
| = TERIA पूव यरंफेमागभावका य धा Jo STITT |. | 
| | ; बघटऔओदरकेशागभाषदे अंतर्भूस हे लिन प्यारा नहीं यह साथ द . 
| थिकंमतहे परंतुयहसतयुक्तिपरुझह काहेनेयरतोभावरुसहे HANTS परकाग्रागभावस्मभावरूपरे TTR TENTE] || ] 
4 सप्ागभाववूकरावितभावरूपताकराभित्यमभापरूसताकहनाविरुड H 


पंताकदावित्ग्रभावरूसताफहनाविरु्धरे x 
वीविरुडेरे ओपरकाउमेकपाठेसमवायेनभरोस्तिघरमम्मंसोनास्ति THOMA RTT TTT TT TLS | 
पिनके विषयवीपरस्परपिरझुक्षणयो परार्थमानेचाहिये तेसेघरकीउसननिसेपूवयीफपारेयरोनास्तिथरमक्मंसोचा स्ति || 


AAT यद्यपिसोदोजंमतीतिभिषेधसुरबेहे तथापिविउ शरण हैं या in प RAA ATER m d 


: न t ` a 
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ae = ताकायागभाकरी अभावात योगिक प्र गभावहो वह औषध्वंसाभाववी ATT a OTT का वी T पक ss 
| १७ ।काहेतेंदोदळ्यभाव्नारिद्यनंतरे तेसेंपध्यसाभाववीय्यनंतहे TANT re परंतुमागसावग्रीसासथिकाभावदाप्रध्यंस | ॥ & < 
होषैहे सांमदाथिकरीतिसेंयागसावध्वसवीमधियोगियतियोगिश्योगषि योशियतियोगीकेध्वसफे अंतभूत हेविनते पृ थ कू नही जैसे ° 1 
AUNTS सोघरफाउमेंहे MIS RTT ASH घरकाउमैंतोघटभागभावकाध्वंसमतियोगिप तियोगी| $ 00 | 

स्वरूपहे कहेतेघरप्रागभागकेथ्वंसकायतियोगीघरभागभावटे ग्रोधरभागभावकापरतियोगीघरंटे यात्तें घर का रे मे घर या गभावर 3 


ध्वंसमतियोगिफा पतियोगीसरूप है ग्रोसुजशारिकनेपेंधरकानाश होये तिसफाउमैबीघटपागभाषका घं से हे MTSE TATA 
काउसेंघरपागभावका व्वंसम्रत्षियोगिपतियोगिकाथ्यंसरसपंहे काहेचेथरघागभावध्यंसकाप्रतिरं 
रेहेताधरकाथ्वंसही घरपागभाषकाध्वंसहै यरध्वंसते पृथक घट घ्रगभाव घंस नहीं इसरीतिसेंम पक ase 
योगीकापतियोगीरुपहे और शपित अपने घ वियो गिंफे पतियोगी का जे सरूपहै जग DRE पृ थ इन ही यह सांप दा यिवरी तिवै की usaq 
नो गा ओषरञंसञ्चनंपहेअभाषरुसंहे एकहीघटमागभावधंसङूसांतओद्चनंतेसेअेरकथनेनेसेभागओचभापसेअभेदक 
= भोघरफीउसनिहोरेसवघरोजतः MCT T TST दी वि उ क्षण पत्ती पिहे बिहें ta eT यापत्तीतिकापिषयर 
हे ग्रोयरयागभावोनः TTA TAT TT घट शगभावका ध्वंसहि तिन का अभे रक घन संभवैन ही तैसैंसुह्रादिकनसें घट 
काजसहोतेदी ग्रेसीमतीविहोंव हे इदानी TS ATT: पटयागभापस्मंसःपूपेयटोसजिकाउेजातः त हांवर्सेस gn 
कीउसनि शीअतीतकारेमें घरमागभावख्वंसकीउस्पचषिसिददहोने हे वत्तमान का समैंठ यतिवां ठे सैं जती सर रकी उप निवा लि का अभे |. 
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| = बिनहीं योतेंथरपागभावकाध्यंसघरग्रोधटकेथ्यंसंतेंपथकरे ययपिवेरांनपरिभाषारिक eT ITT A दी सपा TT | 
a TN तथापिऋतिसूचरभाष्यपाइसनिरूपएमिंउदा-॥ || [५००४ | 
सीनहे SAAT TTT TT अचुसा रहो qaraq चाहिये spa भपसै TNT क ये थ कारका ले एप मा ए नहीं या 

५ ॥ |िपू्वउक्त्र्थे्रमाएविरुहूनहीं उलटापृथरुमसाननाहीयतियवुमबकेअचसारेह इसरीतिसे पागभावका धसअभावप्रतियोगिकप 

m AMAT S MATA TH TS ETAT ET IETS ATT टन करी है Md TT TTT RATT ATT TAT 

w" || पित्ियोगिकअलयताभायकेतोगनेकठदाहरएहे फपारमेयरकामागभा ओपक्यसामापहे सलुभेनही यांतेततुसेंथरमागभाषफाओत्य 

= औीपघटयण॑साभावफ्ाअसंताभाषहे नेसेकपाउमेंघटकासामयिकाभाव ANETTA Tee A कपा र से घर के र 

मयिदाभावकाअत्यताभपहे MAAS भेसेकपाउंमेंफपाउकाअच्योच्याभावनही तहाकगालान्योन्यार 

ER] नेसेघरमेंपरकाथन्योन्याभायनहीं तहांघटन्योन्याभावकाअसंताभाषहे नमत सरेल TA R 


| परटकाअन्योन्याभावनहीं तहा 
हीं किंतु अन्योन्याभावकापतियोगितापछे दर क धर्म रुपहे 
परेमेदीरहेदे य्रोपटाच्यान्याभायकाय संताभाववीघरमेंहीररेरे TAT TT फ उ परा थ नम TTT है 
anh teeing is Cane iA कर दार्थनेमे परीसिसें 


यघरटलहे योरे घरान्योच्याभागोनाश्नियामरतीति कापिषयघराच्योन्याभावकाअस्यंताभावहे ae TTT RTT | x 2 


` 


भिष्नसफरपदार्थमे यरान्योन्याभाषरहेहे योतेंथरान्यो। || 
दैत्य NY ARES गोरा काक घरा š 


š ; 
० eH थ 


i! 
aR 
| 


4 
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q Aran ओवसियोगिफेससान देशामे र 
— पन त पणरस्यवेसारेयभापदितीया 


AT EPEAN आऔपिषमसंस्थ्याकेसारेआअ तहांहितायाभाव यदहापि पथमाभाषके 
SRR he IS 


ë तथापिभावशआभावकीए कतावनेनही समयन SEE SA SE | 
| ओपथमाभाषकससनियतदतीयाभाषतोम थमाभापस्वरुप TT कुनही परताल द | x 


थमाभापहे औ STATA AT ATT ECC OR ELICLICUR ELS याभाष हे दली ध 


"काह था 
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रति, [ws EER पोन्याभाषहे मथ्यंसाभायंसेंभिन्नसेंपथ्नंसाभागकायन्यान्याभायरे = x 
im | अन्योन्याभावसे भिन्‍नमे नाभावे भि SATE ITS अच्योन्‍्यामासेभि MT AAT 
|| | पदार्थदे झाहेतेसंसगोभागभावपदाथेअ्योच्याभावरूपनही यातेअन्योन्यासायसेभिन्हे | 

| - यते संसगाभाषमेओ रस कर भाव qasi 


RRNIPUENN 


परूपमाने है नेंसे घर NEE AERE A घट रुप माने हें घर ध्व॑ंसके | 
° Ta FS RiP RICE CCCLICES rig भसा ताकारवडनकेऱ्या 
यांतेद्यभायप्रभियोगिकवीअभावे MATIN गिकअभावतेझ qaa a a इसरीपतिसेंद्यमावकानिरूपएच्या 

rasa : EÀ] TREIER 
नशार्ासिवीरि औजितमाअ सपेदांतविरुड्हे MTT IPX घरफैयागर्सावकूंअनादिकरेहे 


काहेतै घरमागभारफाझषिकरणकपार्सा' x 
इह TTT THANE परनादिताकहेतोसंभमेहे SEATS परंतुमायामैंकायकापाग| 


HRS HAT TATA झाहेनेधररकीउ सपत्निकपाउमे होवै हे अन्यभेनहीं तेसेपरर्काउस्िसुमेहोषेहे 
| Loss ततुंमेनहीं परकागागभावततुमेहे कपारमेंनही जाकाजिसमेंग्रागभावहे 
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| ana rA ससे सर्वका AA ATTER meai EGIL \S 
| कयहकरेरें कपारतुद्दिकनकेपरपरादिकपरिणामसोहे नही र नह aa E IRET DEE 

| व E S सोपरिणामबारलेहैनहीं आरंभवादरे HTS TE = x 

| जवघरडत्सन्नहायंटेवेतववीपटकीसामयीपूर्वका ERN 


थ हरर सजाता वेहे उस नो यटः TST TR Te Tae TER | 
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{| i | 

| न मधमकर 

i n रेषंनेवेघरकीउत्पनिदीसामगीनरी रहेहे औसामान्याचाहिय तदहाओरसामग्रीकपा उादिकतों | ह प Í. 
1 | पक हींयह | 


| 


की्पेक्षाफरेनही अहुतशक्तिमायायेरे HATTA TA TAIT AT TT TAT यातेंमायामेंविसीकाागभावन है ae || 
| | लगंयरकीउसत्तिहो वहै परदीनहयामेंभागभव हेतुकस्यासोवीयनेनह sentni म | 
रेक्सेकारशबाकाजानहोवैर EAAS AGAAGA kaya: SE | ; | 

| वहे रमरीतिसकपाउकेअम्यय्यतरिकतेथटकाअम्ययर्‍्तरेकरेपियेरेपरकानही ना योज | y 
>सवासमेकपाउसैंयटहीहेपेंहे परादिकहेषेमह EA RTT कारतेस्वस्पसेष्थितकपालघर' | ग 


ग़यानहीं किंसुकपालारिफर soc rarer गयी TE SE | 


` aT STRIATE I ERITH TS TT TS र चाहियेसोवापरिामषाठसे ITT TET PERG! 
कीउस्पति करे है TARTRATE T HST TEM TT TTS पाला errr ATE 
| विर्मेंदीप्रागभायनिफर कहेनेंयरकारलतिहुयापेरित्पतिहुईचाहियेजो गे कर RTE AT TCT | 
हये यथवाजोघटजिसकपालमेंउपज्याहेतिसकीउत्पनिह ई चाहिये जोेसेफहे 3 केशी कळे s ATA 

| ` HERAT HTS MATS TTT TSN TMT दी का एएताहि दीकारणताकपारो? 
|| | 
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| 

| 

| 
ओजेशिसेकरेमोघटपवउपज्यादेलिय [कीउत्पत्तिहो्रैगीसोदीसभेबेन ही काहेवेमहाकपारसे घरकीउ' ITT 
ATTRA MAT TRS याते फेरियत्पसिकी परती तिन है घ्रागभा द स पलमा 
रितोफेरिस्सतिहुरबाहियेयहुकथनही पिनह्‌ काहेतेशा गरक्षणसैं संबेधकूंउत्पत्तिकरे हैं घरकाआइ 


इणकैथेसकाअनधिकरणजोक्षणसोप्ररकाआयक्षए कहिये है | 
Di gidarako ओपथमछ्षणमेंधराधिकरणक्षएकाध्सरहैन ही qI Tene | 
eal PAPE TTT AIT YA aqa STATE तिफहियेहे हितीयादिक्षएमे प्रथम क्षएसे सब | | | 


क्षण हितीयादिक्षएमिनही 
S L samasaa उतय्यनेऐसाब्यव हार eqe ple बही इसरीतिसेपथसक्षणसंबंधरूपउत्प्िफेरि वक | 
oar यातेधराधिकरएाक्षएाकेस्यंसफाअनपिकरणाक्ष एफेरिसंभवेनही णक गोधडी 


Ë 
| HAT प्रागशावनिष्फठहे HMC TA सेस्कारसेनेयाधिकभागभावकूंशाने = a j 
| TER RICCI | 
तीतिकाविषयवी यंटकाभविष्यत्‌ वारुहेभागभावग्रसिडरे ओऔ अपने ४ हे ओनेयाथिकमतेभे मेंग्धिकरएभेदर | | 


| L. 
| 
| 
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FUCA ORS Ce Fores). W. | | 


` 


हीरहेहै तिनंमेंवीजोपरजिसफपासमैहो वे = He Tah 


| त YN देकपागसायकेअधिकरणसादिह पिनमेररंगेवाठा TTT ia 4 
irri BF UID MARANA पागभावरहताहीच TREAT ATT ATT आवक 1 | 
गभाइसंभयेनहीं यांतेकपा STITT TET TTT अना दि तासभे रर सनातना s ee TREES ATT IAMS | 
वययचेसेयरफामागभागरहे हे पिससे Cree EES DECC में रे हे इसशतिसे ना दिपरसाएएर सारि j 
भपेनही काहेते ग्रपेनेंप्रतियोगिकेरपादानकारणंमेंपागभावररेहे अन्य मै नही यह नै यायिफ न का नियम है कपाल कै अब यबक || | 
पाउकैउपादानकारणहे घरफेनहीं याने ऊपालापसवमेकपाउकाहीमागभायसंभेपेहे घरकामागमायकपाउमेंही हैकपालाघस ||. š 


यॅमेसंभपेनही इसरीतिसे THT HIS दुख क फाउपारा न का रएहे ae ETT HATTA w. T: 
पआंगेञएएकादिकधरपय' परमाणुमेसंभपेनही TTT PT TT TT TT TTT ती पर 
TU RCC CORR CC COREG RUC ES ए कका पागभावहीं D I atarirka पतजान या TIF ते eel 
पागभावकहनासंभवेसो आरंगवार मैं का यंका रण का अभे दतेहि नहीं कि तुका यका रण का प नेक 

MATT परकायागसावन ही A TTT दया एएझके कार्यका यागभावसभपेभही kakunaka ie पैंसादिकपालादिक्नसेंप मत 
नंकेमागभावकूंग्यनादिताकथनःयरसंगतहे नेसेने याथिकसतर्मेमथ्यसामाववीच्यपने पपियािकेउपादानभ हार, wey 


9 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | | x 


ee ध्वसकपालमात्रहत्ति हेसो्नं वहै थहकथमश्चरंगतहे गष TRAIT YR TTT = 
ओयरध्वंसकानाशमानेनैयायिकयहदोषकहेहे TET AMIN a धर काउंज्जी वन हु णवाहिये areq ITT 

FETA TT AHA RTA हो वे है यहनि यसहे जाकाएभे घट धछे स HAA PAN का र घर ध्वं सका गा थार ST 
प्रागभावकाळानाथारहोवेगा यातेयटकाओ धार हो वैगा इसरीतिसे ध्वेसका ध्वंसमाने घर दिक प्रतियोगी का उज्जी वन होपैगा_ 
यहटोघचीनही काहेतेघागभावकूअनादिता ओ IHS TATA MAA क्तनियय की qiz होगे औओउक्तनियममाविती ANT) || 
भावङू अनादिताकी ्रोध्सङू अनंतताकीसिङिहोपे MNT TTA TTT ATC यातिभागशावकीउत्पस्िंसेंपूर्वकाल 
घिंटके प्रणशावफाओ घरकैस्वेसकाअनाधारहै TERT TT TTR) अथपासुरवसिऱतसेसवेथाप्रागभावकाओंगीकारन न ही 


॥यातियरकीउ्सतिसेपूर्यकाळ घटकेप्रागभावकाग्मनाथारहे ओयर के ध्ंस का अगाधार घररसप्रवियोगीकादानाधारहे 
किपप्रतियोगीकाआथारनहीं यातै्रागभाव ध्येसका अना धार काल प्रतियोगी का आधार हो पे हे यह नियम संभव सही यातेधरध्यंस 
x ae 


तहे जैसे घरमें पट का अन्योन्याभावहे पाका अधिक रण हे Saya यातेंघटर सिपरास्योन्याभावरीसाटिसोन रे 
ै आनादिहे यातेंगरहामेंजीपफाभे दस्ूपन्योन्याभाषअनादिहे ओघ सहन से अज्ञम नि र त्ति हारा Lal | ` 
is | | अनो यातेंसातरै अनादिपदार्थेकीवीज्ञानसेंमि त्ति ATTEN TER TTS TITS इश्वर TET |. || | 
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p? जत्ति] |िविद्याचेतनकासंचंथ ss ध्येषरपणाथेअशैतमतमेस्परूपसें अनादिकहेहे यशः | 


a 


` |पिकेसजातायमायानहां g Aaaa A R R RTT तथापिसकलञाः 
[SRT ea T are aa are AT TTS a घर TSA TTT फ पर खविजाएं 


नेहे यासे TET GT Te MILT ATMA मायिकफ है है मायाकाफायेमायिफकशषयेहै मावईशमायाकेकार्य | | 
ओयनारिहेयरकहनाविरुडरे वाशंकाफायहसमाधानहे जावडशमायाकेकार्यहे यरमायिकपदका्र्थनऱीहे किंतुमाया 
कीस्थितिकेशअधीनजीपश्शर्क स्थितिहे मायाकी स्पितिविभाजीप ३ शकी स्थिति हे पिन ही याते मायिक है औे सायाद॑ | 
तिस अमादिच्योभ्याभावरीसांतहे अन्योन्याभाषञनंतनहीं तेसेंग्रसंतामावषाआकाशाहिफनकीनोईअबिद्याकाका 
यहे झोविनाशीहे इसरीतिसेअशेतवादमेसारेशमापविनाशी हें की अमसावनियनही शोभ हेतवादंमेअनासपदाथथसरिमाया 
काकार्य E it AT TR TAT TT घशादिफभायपदाथेमायाकेकार्यहे सेसेअभायवीमायाकेकार्यहे यद्यपि 
GATTI मा य THES याते अभावपदार्थकाउपादाचतामायाफूसभपेन हींकार्यगे सजातीयउपारानहोधेहे झभा।| 


तेआनिवननायलमिथ्यालज्ञाननिषत्यंलग्ननासलादिकधमनभमैमायाओअभावसजातीयही 


TTS Sq qaa puq नसेंघटरकप उसजातीयहे तैसे अषिर्षचनीयल्षादिकध्मनंसे अरभावमायावेस 
MVS PATO PT TUT Te योते भिथ्यांहे MAT GIS प वा दी एक ग्र्यंताभा है औरअभावनऊकुंग्रजीकहे है जे |२ 3 a 
सैंघरकाशग्भावकपार में कहे हे सोरी काहे यरकीउससभिसेंपू्वकाउसबंभीफपाउह्षीघटोभविष्यति E त्ती वि काविंषय q— | E 
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|हिकापागभाषञ्ययसि इहे TAT STC TATA TM झूतकपाल ee 
तरुहोघर्कासार्संथिकाभावंरे यरहोवेतवघर का TUT Se यापेंथरासंबथाभूतडनही हसरी सेसेसामथिकाभायञ्षिकरणसेएभ 
HTT नेसे परंमेपरकेभेटकूपरइभिपरान्योन्याभावमहेहे सोदोच्केअभेदफ़ाअसंताभायरूपहे दो पर येनेफेअमेदास्यं्ताभागसेंणू 
थदूअन्योन्पाभाषअपश्िहंहे इसरीपिसे एकत्रस्यताभावहीहे और को रे शभाषनहीं इसरिविसेंगभाषफैनिरूपएग्रैयहूतपिचारहे भ 
FUGA AS है PUTA TRIM RTT HTT ममाणानिश्‍्सणकरियेहे अभाषकाज्ानदेषकारकारे Ç 
पमारुस है MATTIAS ep ATTA रकाहे AST SY इंडियकासंयोगह येवी किसे Mb RR 
पलब्धिनहोंवे तरांधराभावकाधत्यशभ्ममहोंवेहे परसुविषयविनापत्सखज्ञानरोवेनही TPT TH TATA नोधमसप- | 
आश्षमेविषयकीआअपेशानहीं कितुअन्यपर TA ANRE यातेजापदार्थकाञअन्यरूपपेञ्ञानहोचे | 
तसकीतोगपेक्षाहै य AACE SUE SEE तामेंरज्लुकीअपेझाहे तयापिनिसविषयकाज्तानमेत्राकारपतीत हो पे 
|विसकाअपेक्षाअन्यथारब्याषिबादीफेमतमेनही भे से २ s ma र पि व i 
विचसीयख्यातिहे जहांमत्यक्षभ्भमहोये तराभमज्ञानवीनांइश्यनिर्यचनीयविषयकी Mahe पृहारिकघरया, 
कैभूतसमेंपातिभासिफपटाभावशनिरपचनी यठ पज हे व्यापहा रिफ पर का च्यावहरिफ पट भाव तें विरे ध है पातिभा सि 
टिभावगैंब्यापहारिकपर काविरोधनहीं यावैव्यावहा रिकघर पाठेभूत उमे अनिर्षचनीयपटाभावओरताफाओनिर्षे्नाय 
ज्ञानदो उपजे हैं तहांपराभावकाप्यप्षम्रमकहियेहें ATG IQA ATI TET ITS मैं परा भा ष का ज्ञान शे || 
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> उभि] | ससा We TRAP कावीपरोक्षज्ञानहोपै है 
[RAR RAT होतेत हा गतिभासिकअभावकी रसत्तिहोवे ही ATS ATT ANT तिरुप ज्ञान वीही एसतिहोवे है ग्रथ 
srt: | 

निरुपदे Tea TTY EUS SR e परूपसनितोयहदोषहे रज्ञुमेंसर्प्॑षधंकीपतीभिकूञ्थयारच्या| 
(REM TAR काहेपेइदरियकासंबंधरज्जुसे गे रु बसे TIT रं डरियकासंबधनही औविपयैंसबंधपिनाइंडिय| 
= याते म्ञ्जुकास TT IN TAT TTT TT q Ter शसरीतिरेंपरत्यक्षभमस्थजगे ग्रन्ययारव्याति 
फानिषेधकरिकेअनिर्यचनी MTS तार्का री तिपू्षक ही है TAT RTT STAT प्यटो तह दि यसं बधी हो में तहां 
A hia यातेसिशतग्रथनसेंवीवहाअन्यथारयातिहीटिखीहे जेसेंपुप्पफेउ परिधरेस्फरि कगै सत ता वा पयक्षत्रस_ 
होपेहे तहांपृ TAG aT ATTY TT वा TTT TT संबंध है ग्रेस्फरि बसे नेषका सं यो गसंब TS महारक्त 
ताग्रारोप्महे ओस्प टेक अधिछ्म है वहांपृ TAT व्यावहा रि फरक्तत्तास्फ टि द मै पता तहो पै है स्कटिकमेग्रनिर्ववनीयस्ततावीउत्प 
[RTT काहवेंजोरकर्ताससपलकीचोइनेत्रकासबंधनहीं होताती विषयतैंसबंधविनाइ दियजन्यज्ञान हो गैनहीं य 
हुदोषहोसानेत्रसेरक्तताफासंसथहोनेपेउक्तरोषसंभवेन ही यापेआरोप्यक्रेसलिधानस्थरुमेंअन्यथारण्ातिहीसं x 
चेहे तेसेंघटबाढेभूसउमसेघदाभावश्षमहोंे TAVITA Tae ग्रारोप्यशेवा 
अधिषानकानांई इंद्रियकासंबभेहे कहेंतेंग्धिशनभूवलदे गोआरोप्यधराभावधू तर मैं तो न ही हे परंतुभूनसहइत्तिधूनुल- 
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a UESIA SENARE OANE RENE A CERNE LTS aT a सं 
oc काहेते MATTIAS घटतीद व्यहिभूतठ लड़ व्यनहीं किंतु जावे ay घरकासयोगसंभरवेनही 
केरूपस्पशो दिकपीड व्यनहीं किंतुगुणह Mad Ie का संयोग yal औजासेजाकासंयोगसं बधन ही होः | 
इसरीविसेंभूतसंमेंसं MRC ECE LAC तेवीभूत र लमैं ओऔ भूत ठ क गुए 
भेसंचोगसंबथते घरनहा हो नेते संयोग संबंध वि न्न घट से ताभा व TAIT Se ओआरोप्यघरटा संतताभावहे 
— 'हियेघराच्यंताभावताकात््रथिकरएभूतरुभोभूतर्केरूपादियुतिचकास | 
I KIKE CREE PATA AY स्वसमवेन व तिल qua सबक हियेभू तर ता Ty Te मर वा य सं बं धसैर 
š i मिंब्रनित्षफहिथे a NE इसरीतिसे यारोप्प्रधिशनकेपरस्परसंबध el 
धानहे TA LT TAA AY RT RTT a TT व्यावहारिक घटा सता भाष त्ता की घू त से मे पत्ती ति हो नेते अभाव का भ्रम ग्रन्य- 
थारव्यापिरूपंहे MMT PATTI Ta है इसरीतिसे TATRA SS अभावम्भ्रमदोपकारकाहे भेसै|| | 
| अभावकापमावीप्रत्यक्षपणेसषमदसेंटोमकारकहे नेयायिकमतम Se TPT कूअपरोक्षज्ञान ee तासेंभिच्मज्ञान| 
| ERTS Tee ओअमावसे वीइग्रीयकाविशेषणता अथवा ख सब पिशेष एव से बधज हां TTT AAT | | 
__|||ाओपरो ्षममाक हिये हैं जैसेश्रोत्सैशब्दभावकानिशेषणतासंबंधह त हांशब्दाभावफीओत्रजन्यमसश्षममार तेसेभू|| | 
|| qa REENER GESIENE RITE EE EIE ENORDE E KREISE EEEIEE NEES || || 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


परंतुपुरुषशन्यभूतजंमेज हांस्या एमेंपुरुपभमहो पे तहांपुरुषाभावहे औपुरुषभावतै नेत्र का स्व सं बह विशेष ण़ ता सं ब 
| मत्ियोगीफाअचुपणंभस हारी अ x 
aA rei rA a पठंभनही है ENR E r येज्ञान है जैसेंघरारिकडूच्य 
TTR eer rere ae 
| हकारीहे यांतेअंधकार्स्थपरहोपे य maia A शोना पसा मभर सम का 
रूपसहकारीनहीं यावैपका रस्थघरकाचाक्षप पल क्षहे विन हों TERT TATA आलोकसंयी qiga 
AAR R TITS AT A AARSE TAR OTR R TR 
Ë + शाति ENR arena तिचा Ta el ey SIT पु Ta) कापरा s 
सहोष महांइंडियसेंतोद्यागोककासयोगनहीहे पिषयनेझालो का संयोगहे KIRKE आ जो करा यो गे ब जन्य | 
ज्ञाने सह MATS तथापिघ रके पूर्वदेशमे झलोककारांयोगहोये पश्चिम रे शमै ने तका aT वे तह IESER 
शहोवेनही हुयाचाहिये TEST T TAT योगरुपस ह कार है AT TTT TTT TI a RSTI] 
Aa RAT TTA A RR TA TST ATT ATS यह सान्या चा हि ये री 

EARR जेसे MRT TS A आयो HUT गस हकाश है N N TE य्रोम 
Aaa T मसहदारी है ARA EART पह्ापुरुषाभाषकामस्यक्षहोयेनहां TAAL TSH य 
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=== तासे परध्रमही या विलाभू सम घटाभाष है ` NR TANTS 
विशेषणता संयंधवीहे काहेते Te MAA STAT घर है नहीं AT ETT है ताका भूत a मैं विशेष ए ता TTT 
उंसेदेटरियकासंयोगंहे qia qa Eq इंड्िस्ेंस॑बेजपाठैभूतऊ में अभावफा विशेषण ता सं बंप है IT TTT सर | 
इंट्रियकरणतोहे पतियोगीकाअलुपरंभसझ कारी नहीं काहेतेज्ञानवूंउपउंसकहेरे ओक्ञानभ्सहोपे्रथवामभाहोषे यामेव 
अहांघटकांभ्रमहोंवितहांघशभावका पति योगी जा घट ता का अनु पे ठंभन सां कितुभमरुसउपणभकहिभेज्ञानहे इसरीपिरे 
भावके TANTS औयपतियोगीकाअसुपल भसहफारीहे केबऊर््रतयोगीफेअचुपलंभङसहेफारीकहे पीवी निर्वाह 
पेन काहेने ARAN aA rE औस्पभमेपिशाचका STITT यह स्तभपि शाचनहों गैसाअचुभव 


|] Payer औस्तंभमेपिशाचनहीं हे येसानिश्वय होषेनहीं a 


= ST RICE ENEEJER KINISS CRC MCE NEN काम ति यैगीपिशाच DEIRE AERTS औरंदियसंबडस्तभोरे | 
TARA A पिशाचायंताभाव दोचूपिशोषणतासंघंधसे हं है ARTAR की Ts T TTT 
पर्ष याचाहिये तेसेआ्ामेंससाभावदु) खाभाषका पस झ्ह्मे qa ओधमोभावश्चथमो भाव का पा TER EELS बातो | 
सर्वेअनुभयसिडंहे इदोनीमयिसरवनार्तिइदांनीसमिएुः खंनास्तिरिसती पिका अजुभवस व फ्हो वह सोद्यसुभवन्यायभन 
'मानसभर्‌ सनकासरयाभायेते ग्रोदुःरवाभायते स्वसंयुक्तापेशेषणतासंबंधरे हेते स्वर्फार येस न ता सें संसुक्तः 
संयोगबालाआत्सातांमेविशोषणतासंबंधसेंसरवाभावदुः खाभावरे है पेसेंथर्माभावअधर्माभावसेंवासमनकास्वसंपुक्तपिशेषशाता | 
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IRT उंयपेहेतथापिमलकषहोपेनद मायिथमोनारििमांययधर्मानारिंग्रेसामतयक्षत्रसुभर्यारिसारूरेपेमही थोसुरवामावडुःाभावकेमतियोगी सवदी x 


TELE CURR का समेहे बे है पैसे धर्मो भाव अ थम N भावकेयतियोगीजेपमञधर्म तमकापीगलु पठभहो याने IGE UCSC) | ^ ` 
२४ || ।सखहेपिसगार्मेंसेंग्रत॒पंठंसआमभावकारमेहेविह qi qhaq ES iG aliia पर्माथ मरे अमाव का 


TRIER TTA AN पल क्षहो वह पेंसे बम धमेरुस s o 
Heeger a ga TTR शी TTT TET TTT गौरुप है सुरुलाभा वका TET ससम म a ||| 


qaqaqa ओनेचरकावासुसेसंयो AN 'पसेस्वसंवर विशेषणता संबंध युरसाभा इसे नेप्रका हे kL 
| FA जेसेायुमेरूपाभावडाचाक्षपरस्सहोपै हैं — 8 IED पराया 
MOS इसचाक्षपप्रती पिकीनांइयायोगुरुलेनासि ऐसीचाक्कपपती gE TT : ; ERE TICES 


Hae a 


केवल आएपरंभसङडारीनहीहे किंसुयोग्पातुप॑ंभसह काश हे वायुमैअसुप रभजे सेफेस काहे सै सै गुरुख का वी अप उंभ हे 


a ° 
J j; 


[Se ओगरुलयसक्षयोग्यनहीं HEAT TANT TT TTT SAAT RTT हे विन हें TTT 
ल हेत ताझाअसतुपतंभयो'्यानुपरंभनही ेसयासामेसायाभायडसाभारक्रागानस पसह पडा x 
SASS Gb PO UA Bab ESN ce MAUS 
आ्मामेसामसपसप्होबैनही पहांपीधर्मा धरम रुपयतियोगाडा अलुपउभले है परंतुधमोधर्मकेषरशास्त्रवेसरे पत्यस्षयोग्यन हा 
याते थसोधर्मकायोग्पाइपएभनही ताके अभाव ते TTD धमोभाषका मा TTT TET TAT कामाः मोपिशाचासंताभाः 
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|, योग्यातुपलंभनहीं यांगियहशंकारहे स्तंभसेंपिशाच काथे TT PIP काहे ते 2 
ताक्ामपियोगीवीपिशासहैसोप् शयोग्वनही यांपियोस्यालुपलंसकेशभायम पिशाचाल्ंताभा व की ना इंपिशाया 
STASI TST q फहैउकरूपयोग्यानु पर॑भवही है aq waqaq ai í ESNE ERIM S EKED FSI 


||चुपडंभआमायकेमसक्षमैसहकारीहे Ss 
z धस PANT TATA TS AIS TAS TAT रहे स्पेभते STS A TT TT TATE यापेस्भेमे पिशा |. 


पत्यक्षहोपिनही तहांवीपिशाद रूपप्रतियोगीकाअसुपसभतेंहे परंतुयसक्षयोग्यपिशाचनही पांतेंगोग्यायुपरुभनहा प्रसश्योग्यप 
तैयोगीकि गत पठभऊकूयो ग्यालुपठ भक है है पिशाचात्यंताभावफ़ामपियोगीजोषिशाचसामस्यक्षयौप्यनहों यात्िपिशायकाआअजुपलभ 


"Ek पतियोगोचांरेधयशयोग्यहेंपे अथवा अगप्रत्यक्षहोंवे GATT THOTT TTA A 
गीकाञ्रलुपरभयाहि येस्सेभसेजोपिशाचान्योन्याभावताकामतियोगीपिशाचहे TTA TT MY TTT 
पीजपेक्षावीनही तथापिपिशाचास्पोन्याभावकाअधिकरणस्पंभहे सोपत्य क्षयोग्यहोमेसेयोग्याउप ठंभ का शव हे याषेषिझाचकाओ 
IAT TY TTT ATS सिदतिकायह समाधानसंध्व नहीं He TT TTR siqa अभाव 

योग्यहोषे ग्रथवागत्यक्षफे अयोग्यहो वे जहाअभावफाअधिकर एप्मक्षयोग्यहो TAT a AGIs 


TTT TAT काहेते THATS TTT PATS HTT सोपत्मक्षयी ग्यहे TT 
चात्यंताभायकावात्य इंडरियजन्यशससहयाचारियेओरोगरासासानसपसध्षयोग्यहे यां 
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Fed योग्यता मीर 


मस॒सहयाचाहिये ओवापुझूंमसक्ष योग्यतामानेनीतायुरतिसुरुलाभावकायस्ससहुयाचा हिचे जौ वा यु Sc) वीमा x 
प आगासुंमेर्साभार्वेभसंशंरयहसिडांतरे MANNS sae aS 
होविगा आजो सिशावीइसरीतिसिंसमाधानऊरे योग्याज TTT TATE === | 
a TTT TTA THIRTY TAT RAAE RENES असताभावकेयत्सक्ष॑मे पथमयोग्यानुपडंभसहरारी 
STAT TTS योग्यहोये ग्रथवाअयोग्यहोचे मिसशत्यंताभावका पति योगीमत्यक्षयोग्यद्वौषैताकाअचु TTS 
TRIER A सहकारीहे शी न्योन्याभापकेपस संमेहितीयायोग्याुपरुभसहकारीह यातेअन्योन्याभाषकाअभिये : 
रोपे eT होतैयस्य्षयोग्यञ्चधिफरणमे ममि योगाकाञ्चचुप लंभ अन्येन्यामाप wara TTS यांतेकहूंचीदोषन 
== TIM TSAI Se औस्ंभरजिपिशा 
j STITT AT OTT है सोगयक्षहे यांनेस्तभमॉपिशाचान्यान्याभावपसध्यहे ATA fy TATE TT 
विपत्रियोगीसरपदुःखमानअयसक्षयोग्येटें पिनकेशल्यंतभावनफासानसपसश्षहोप है धर्मञंभर्ममत्यक्षयोग्यनही यातैंतिनकै झ 
संताभापनकामत्यक्षहोंबेनही झुपणुणपोयश्यक्षयोग्यहे Ts TAA TAT TA TTT ee एरुखग प्रस्क्षयोग्यनहीं 
यांनेवासुसेंगुरत्वास्संनाभावगत्यक्षनही ST TT qawa NTE TT THT TTT a TT a 
च्याभावकेमखसंमेसहरारीहे औगतियोगीमेंपसक्षयोग्यताओमपियोगीकाअनुप्रदंभश्यताभाप के पस क्षमें सह कार हैं ऐसानिय 
मसिद्धंंतीकहेंसोवीसभपे नहीं काहेते ग्न्योच्यासाय के पस्सक्षेमें गधिकरएकी योग्यता हेतु हो पे तो वायु सै रुप व हरदा RNEER 
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वृत्तिः 
र्ध 


ब्वा परपाएउकासया|| || 
TATU TS यहमजूषाकीरीकामे OMS यागेजरपरमाएउसे थिवी बाय ताभा पके पस श्षक सा मगर हो TAT! || < | 
TITY TER: a CFR IE पर पाए शेप | IST IKE NN इ BR TTR I oe TTA मः TET Í 
एक्रुपयोग्यालुपलंभसंभवैनहीं TTT TTT HT त्यक्षसेभिन्नधिन्नरूपयालायोग्यासुपलठभसहकारीकहूनावी| || ०१७ 


होगेहे जा 

= सैंमेग्रणेयाभावकिपयशंमेंगुधिकरणयोग्यतादासाधकफसपमीससास 
वासायोग्याइपरभमोने शोअसंताभारकेपत्सश्षसेप्रतियोगाकीयो ग्पतासाध क पष्ठासमासवाजायी ग्याचुपठंभसह दा री सन तो घर 
भावमेदसे देन्‌कांगीका रहोगे वांसेंीदोबकल्या या अन्य पक रा यो ग्यात पउंभ स हकारा हैं गीयोग्याच पृ TTT 
|मासओषङौसमासन हीं हिंतुनीरघरः याशब्दकीनांईयथमासमास हे सोइस*ी TT जेसेनीरआसीघरोचीलथटः TTT 
मथमासतमासहे TR THT TATE है जहांकमंथारयस TTS तहांशर्वप दर्यदाउ सदा ्थेसै अभेदमतील दोहे 

सैनीउघंदः याशब्दंमैकर्मपारयसमासकरेनीउपदार्थेफा परपदारथसें Tage नेसे GT 
| प्याचपलंभः इसरीषिसें कमेभारयसमा सके योग्याइपसंभशस् सें योग्यपदार्थका अत प उस प दर TTT है 
| िभावफेमतियोगी अधि करस चाहे जैसे होरेतिनंकीयोग्यपासेमयोजननहीं अलुएउंभमेंयोग्यताचाहिये 
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काशसतुपतभयोग्यहोंवे तह शभावका प्रयक्तहो Se जहां मतियोभी का गु पंभअयो ग्य हो घी तहांशमावकाप्य सहोवैनही असु 
परुंभसैयोग्पेतागयोग्यताइसयक्रारकीहैठपठंभाभाषदूं TATE है TAT ज्ञानउपसंभयेपर्यो यशब्दहें पत्तियोगीकी पत्ती तिका 
TTT STITT AT Ye Ta द्रियसेंघराभावफेमस्यकषमें घर की यती तिफाशभाव सहकारी है तहांघराभावंाझान मस 
सपफउेहे ओपरंज्ञाचक़ाअभावधराभावममाकासहकारीकारणाहे सोघरज्ञामकाआभावयोग्यचाहियेस/ TWE 
चुपरभफहेहे तिसअभाषस्पअत्ुपसमभमेंअन्यपकारकीतोयोग्यतासंभवेनहीं कितुजायनुपउंभकाउपरंभरपपतियो 
योग्यहोवेसेअचुपठंभयोग्यकहि येहे जाअचुपठंभकामतियोगी उप ठंभञययोग्यहेंये सोअसुपसंभग्रयोग्यकहियेहे 
पहसिङूहुया योग्यडपठंभकाथभापस्ख ये GATS TT कार हैं इसरीषिसे TT भकी योग्यता क ह ने फ़ा उप ठ भ की यो ग्यत्ता में 
TITAN TTT हे यातेउपउंभमे योग्यता चाहि ये MITT AT का अभावये ATTA THT है उप ठेंभरकी योग्पता का अनु प उसमें | 
व्यवहार्शेवेहे पयपिमथ्मेहीयोग्ययपेभकेथमावरूयोग्यातुपसंभ He are THT EEK 
ग्यकहनानिष्फलहे ह याका सत वोग कामा C Nu योग्यतामलीत हषे 
aE) J पच्प्ारापफूह्याह पातयह gi] TINT १ Oi STI a Q 

तहांअभावकापत्यक्षहोपेहे जहांप्रतियोगीकी सतासे भियमरूरिके पतियोगीकिठ पठंभकी सताहोषे सौ उप उभयो ग्यहैताका 
अभावअसुपठंभवीयोग्यकहियेहे जहांपतियोगीहुयेंवीनियमफरिकेपततियोगीकाउपठ भन होगे स ताझाव्य | 
WIDITS TUN THIS जेसेआसोकमेंघरकीसता होये सलपपियमकरि फैघट का उ पठंभ हो वह ₹ TATA) 
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aft — x i 


*७ | aara याते पिशाच काउपछेम TTS aR g a a हियेहै इसरीविसेंधराच्तफरंभयो-|| |< | 


सोघरामावकैपस समे हेतुहे शोरपिशञाचाचपसंभयोण्यमहीं योने पिशाचा इपसंभते फिशाचास्यं्भावकामस्सक्षहपे 
नहीं यद्यपिघटाभावाधिकरएमें घटकीसताओघरो प लंभकी सता संभवनहीं तथापि घटकाओ TATA AT TA TT 
FS यदिभूतरेधटःस्थाचतदाघरोपउंभः स्यात्‌ याते घराभावाधिफरणेसैंवाआरोषितयरकी सता Sa घय तु पउंभ हो वि Ta 
| भरवेहे यानै यहमि कण अर्थहे जिसअमावक व्यभिकरणमेंपत्तियोगिकासारोपकरेंमतियोगीर 

उभकाभियमंतै ्रारोप होगे सोउपखभयोग्य हे षिसकाअ्रचुपरंभवीयो ग्यफ हिथे औषिसञ्च|ि SIMS 
हे मिसअभापकैअंधिकरए मे मिसअभाषक मतियोगीकाआरो पर्फी यतियोगी कि उपउंभका गरो पहो विन ही सोअभा व प 
ससर मसेंग्ंधकारमें पटाभाषप्सक्षनहीं R अंधकारें यदिद्यत् घर्ट: स्पात्‌ तरातस्यो प लंभस्पात्‌ इस ie क| 
आरोपे रके TNT TT TTT eT TTA सर का पस झ्हो वैन हीं स्तंभमेपिशाचकाभेरभस सहै काहेते यदिता 
रास्येनपिशाचः स्सभेस्यासराउपसभ्येत इसरीसिसे सभ इनितादाख्यसंबंभसे पिशाचकैआरो पते पशाचकैठ TS TTT 
रपनियमसे TTS APS TT तारा ATT TS ताकानियमने TTT TS TAT TT तारास्यसंबंधसेंस्तभ 
मैहोवे तीश्तभ फीनाई पका बी नियम उपरमे होवीता उप संभके अमा ववैं स्ंभमें ता दा द्य सं बंधे पि शाच नही याते पिः 
स्संभंमेताराख्यंसंबंधावछिन्नाभावरे TIENT TT छिन्नाभा पक ही अन्योन्याभावक है हैं औस्तंभमें संयोगस 
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— TTT TTT LITT STMT ATT TAT T EL काहेवैश्तभैयरदिसंयोगेन पशाचः स्पावसम्रवायेन पा पिशा 
वःस्यात्‌ तरातस्योपउंभःस्थात इसरीतिंसे सं योगसंवंभंते अथवासमवाससंबंयते पैशाचकास्त॑भमें TTR पिशा्रकाउपरुभः 
WAT TET TT झाहेतेजहांश्पामफेइक्ादिकनमेंसयोगसंबभसेपिशावरहेदे गीशपनेअव पवन भैं सम वा य सं बं ध से पि शाचप है 
हे तहावीपिशाचकाउपउंभहोविनही शोजोसंभंमैंस योगसंबंभसें अथवा सम TTT हो पे HT HT TOE TTA TET 
TTT TT TTT TM SIT पिशाच कैट TST ATT tM Hee] एकादिकनकासंयोगहे MA 
योगहे यांतेद्यएकबासुसंयोगसंबधसेस्तंभरचिंहे विनकाउपंभहोवैनहीं ग्रोसमवायसंबंधसेंगुरुत्वारिकअपरत्यक्षणुण 
ROS निनकारतंभमेंडपटंभहोवेन हीं मासेर्तंभमें संयोगसंबंधतेवासम TTT TG पिशायफै झरो पते ताकैउ प उंभका | 
श्रारोपहोषेनहीं याते स्तंभमेंसंयोगसंंधावडिन्नपिशाचासंताभावओऔसमवायसंयंभावडिन्सपिशाचात्यंताभाषञमस्यक 
यद्चपिज हांतादाकयसवंधसे पिशाच होये त हांपिशाचकानियमतेरपछभडोवेनहीं फाहेतैतादाख्यसंबंधसेपिशाचभेषिशा 
चेहे (Oe ST TET अखंताभा 
l TATA अन्योन्पाभापगेहैत था पि शन्यप का रसेंभेद है संभमे जो ता राब्य qual AAS TENN wi | | 
a भंमेतादाल्य॑संबर्धसेस्तभहे अभ्यनहीं ना क ee | 
TERTENIA पे यानेता दाल्यसंवधसे स्भमेपिशाचके यारोप्रतेतांकेडपउ आरोप 


हू 


` sa 


|| िदिनोदाऽ्येनपिशाचःससेभः CITT TTT RTT TAT स्पातःइसरीतिसे a TTT शाचफै आरोप पिशाचो || || 
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| 
| 


उत्ति |पडंभफाआ’रोपहोषैहै === miaa 
३ || |भःपिशाचेवानूस्यात्तदापिशाचवलेनस्तंभस्योपडभःस्यात इसरीनिसेंस्संभमेंताराठ्यसेपेशाववतकेशरोपतेपिशाचबतके 
म अकाओआरोपसंभपेनहीं Re TT TT LSM TTT TTT TS परंभहो वैन ही यासेस्पंभमेंपिशासमताकाभे 
_ दिग्यमल सहै पिशायकरेभेर कीनांइधलद्षम हीं इसग्रकारसेंबुडिसानअसुमयसे रे पिलेवेमतियो गी = =. 
| हासभंषे TTT TST TT TTT qa TTT TTT e qq qsqa Pq NN- 
MA AMAT TT HAM पंत तिम के उपलस का नियम मैं आरोप हो पे है काहेते HAA AT TMS AE वैन ही ज्ञात ही 
SIS यातेसरपदुभ्यकाञ्रारोपहयेतिन HITT आरो यही वें है र माकि | 
ATP TT LT ATT TTS TL TAHT TTT मेके Te पिन फैउ पसँभ का आरो प हो पेच ही 
मान ।स पिज्ञानपतीततिउपलंभयेशच्दपर्यायहै यापैज्ञानमात काना मं उपसंभहे तथापिइस 
गमेंजारंडियंते्रभावकामत्यक्षहीवे ताइ दरियजम्पज्ञानफाउपभशाब्दसे यह एजा न ना oa 
MAS सहांसरपकेआ रो पते R E उपलंभकाओरो पफहियेमानसमस्यक्षकाआरीप होवे है ते सैबाइु मै रूए भाव कार ै 
विक्पपत्यक्षहो रहे TERT AAG ताफेउपडंभकाआरोपकहिये TTT TTT TENS है! इसरीपिसे अन्य 
SPATS STATS TPT TT TTT TE TAT शब्द का अथेजा एना GATTI केवय आज रती 
| x यैष विलकाउपठभइदियजन्यज्ञानक दीवीहो वैन हीं यतेंपमंअधम के आरोपतेविनफेउ पउभकाआरी प हो बेन हो याः 
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Sa TAT maqaq ही तेसेचा सुंमेगुरुखात्यंताभापमत्यस्नही शोवासुमेंसयार्‍्संताभावमत्यशहे He q TG 
HY RT ST AAT TST aT TTT एरुखकेआरोपनें गुरुल AS TST ST आरोप हो पेन ही कहे ते जहांइथिवीज 
THT RSS तहांपीणुरुसकामत्यशरूपडपउंभहोबेनहो किंतुअरुमितिज्ञानगुरुखकाहोबै है s la! À . रोपे 
उभकाआरौपहेवेनही इसकारएगेवास में TTT TTT ग्रेजोवाशुसें रूपहोता तो घटरूपकीनाइ बायु | 
उभ होत्ाफेवंउरूपफाहीउपलंभनही होतावाथकाचीउपडभहोता काहेतेजाइव्यसेमहसराणहावेोउडूतर्पहोचे सो | 

वयमत्यसहोबेहे ATLA TST TAT AT TTT TTS TT रकमेसह खन हीपिनकारूप मत्यक्षचही यार 
व्यणकारिरूपबायुमेंमहसहेतामेरूपहोतातोव्यणकारिरूपणयुकामत्यक्षहोता औतांके TAT TTT होता s< 
सि परमाएदा[रफरूपपायुछुत्यागिफम्धएंफारिस्पवायुमैरुपकेआरो पर रुस कै उप OT काआरो पहोव है KASER 
ji स i ५ BSE RENARE eee 
|| ere s तेपरमाए TRIAS ITT TAIT ही ेतेजखपपमाु 
| मिचधिवीलहोगेतीताकाउपञंभहोंते इसशैतिसिंपृथिवीलकेआरोपसेएथिबीलकेउ पठभकाआरो पहवैभहें Rara rere आश्रय 


x _— भस्यक्षहोवे यातेजरपरमाएंमेज सचे TIS भापिजलपरभाएंगे पथिवी लका व्यमापप लक्षतहीं & ° , 
|| किआरोपसंभवेनहीं यांतेजल परमा एंमेंएथियीखकाळयभाव शेवा परंतु महसन हा sn | | 
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age he शी रमाएकेपसल येग्यरपादिकियुएन का वी मह्‌लाभ पतेंप हवन चवासेदरव्यफेस्र 
होह परम्‌ ध्योग्यगुणनकावी RISG] 
SERI सकरन तक आकाशादिकनमैंगहलतेहे परंतुउङ्ूतरूससमाचाधिकर || 
शयोग्यहे इसरीतिभेंपरमाणुमें महस्विन्‌ यसमा a | s परया प त 
| TAIT समहलपेआरोपसेकेवठसहखफेउपठभकाआरोपन रमा 
भ काशी परमा ए मैंसमबेतप्मछ्येग्यगुणादिकनकैउपठंभफा आरोप 
गह होषेतोंपरमाएकाउपभ होरे ओपरमा एएमेसमपेतयच्यक्षयोग्यएएसकाषीउपलभ होंपे TTT TAT 
गास आदिफनकाउपएभनही Tf TTA RTT इसरीतिसेपमार | 
RTT ya ay ards 1किआरगे पत्ते | TTR सोच 
TATA S NATE AAS TST AT Tey TES TT ATE ST TTT 

से घटकाउपउभइयाचाहिये उपछभहोैनही यागेघरनही इसरतिसिजहाने STAT फाआ रे प हो गे 
=a, THAT RTT TTT है MITTS परहोपेतोखकूर द्रियते घर काउपसम हु याचा EE EUDES EREE KEKERE 

| TTT TET TMNT ASTI ATE है TENE 
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- NS 


As MEAS खावरपऊभकानही A MINTS AT HTT TT T I RASE R के TATTA NR | । ६ 
RTA सकाउ मे सखकाउपसंभहोवैनही यातेश्सकार मे मेरे पिषेसरवनही' 1111 
|| पिकेसानसउपलंभकाआरोपहोबेह यांतेररवाभापकाभानसपससहोवे है सैसेद: खाया वश्छाभाष TTT TT 
|| FUSES परंतुअपने TET aS परसरवारिकनकेशभावमत्यक्षनक्षे eee ha TTT 
|| |्ानहोपै है काहेने अन्यफूंसरवादिकहुयेयीविचषाउप्भ दूजे eT वे नही यानेअन्यभें सरवहोत तो से Re प पर भ हो ता इस 
| तिस अन्यरत्तिससखवादिकनकाआपशेउ पसभकाआरोपडोवैनही यांतेग्रन्य रतिसखादिकनकाअमाययत्यक्षनही इसरी तिसे 
पियो मा Tq ते अहांउपसभकाआरोपहोविसोअभाषपसक्षहे FOTIA SIRT TTT Sy Ta | 
Hee यातेमतियोगीके ANT TAA TH AT हों सेउपलंभजाका पतियोगी होये ताकुयोग्या प उंभ कहे है पा 
|| पिकारटोपनही इसरीपिसेजायाधिकरणमेभिसपरा्थकारंड्रियजन्य आरोपितउपसंभसभपेतिसच्यधिररणंमेताकाच्य | | 
|| ।भावभस्स्षहे एकहीपिशाचकाभेद्रपंभमै प्यसहे ओपरसाणुमेअमत्यक्षरे यापेंजसअधिकरएंमेंकझाजिसपदर्थका || | 
` || िदियजन्यआरोपितरपसंभसंभपेतिसकेअभाषकंपससकहने वी पिशाचका TTT ERTIES || | 
- || हि पर्माएएभेवीषिशातकाभेदमस्सकषहोपेगा K पाय CS स्तंभअधिकरएंमेउपसभकाआरोपसेहेय || | 
स्ंभमेहीपिशाचभे LT TTS ओपरमाभेतादात्यसबमेपिशाचहुयांवीपरमारकीनाईताकाउपलंभसभषेनङी A 
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ERROA IE ESIS are Tata ए कम ह सकी ना ई EERIE पठंभ हो ता इसारीतिसे्ाछंपउपठेभेकाञ्रारो|| |धः 


IR” z 
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à अ i lly s ee 


पपिशाचभेट्प्रययक्षनहीं सोसताना E 


अधिफरणमे रदियमन्यआरोपितउपलंभसंभवैतिसेअधिकरएमेंअभावयतस | 
गुरुखाभाषवीयलक्षहोंगैगा यानेजिसपदार्थकाउपलेभसभपेताकाअभावमत्यक्षकस्ा 
यभावपत्यक्षहोंवैनही इसरीतिसें ETT TAT ATS ATT TTT TS परुभहो || 


ओजहांउक्तरीपिसेउ पलंभनहींसंभवे तहांग्रभावफा प रे सज्ञानहोव है 


IRS सोच्यापारहे अभावकीपयक्षपमाफर है श्रोयोग्याच पउंभरद्रियकासहकारी कार एहे करएनही जैसे पटादिकन फे 
नाक्षपयत्यक्षमेग्राहोफसंयोगसहरारीकारणाहे ओनेत्रइद्रियकरणाहे GN अभावरेमत्यसंमेंगीयोग्याचपंभसहकारीह 
अभावकेचासष प्यक्षमे गे आझेकसंयोगसहकारनही पद्यपिग्पकारमें घरभावकालायपसक्षहो है चारफपगत्यशरी 

जैसेघरकेकार | 


वेनहीं प्रारोकमेघराभावकाचाकषयत्यसषहोबै है ह LCR WE HTT ATOLL पम O NE मी 
तेपाते mannaaa o l x 


पत्पक्षहोरैनहीजोजिस 


| ` ~ 
| SEN U! a (३ ९ 
` - 


|कारकहसाचाहिये -साउपित्ताकीचांई 
एङलाजकासिडिकरिफेकसाउकापिताकारणसाममपे TE है १ 
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| i = अंधकारमेंचाक्लषपठपलंभकाआरोपहेपिनही यासे ल ला AA 


३१ भत्ताकासाथक ARE TERT TASTE TT सक्ष कासा TANT a Sata तेका रएसाम a eS यातेः वार्कानाइ्ओ| | 


॥ | 


विनाप्रतियोगीकिउपलभरकीसकठसामग्रीहोवैश्ीउ TTR Te 
शुपसभेहे काहेते घटामाषकार्या 


¢ 


E 


||बंहोपषे चहाइद्रियजन्यमत्यस्षपसाञभाषकी होपे हि 
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nines फितुसंयोगसेवंधसेर वासेभेरङूनरूपमहचाहिये सोपिशाचमे है नही याते संयोगस 
बंधे पिशाचकाञ्च्ुपरंभयोग्यनहीं इसरीपिसे भतियोगीविचापतियोगीकेउपलंभर्कीसफलसामग्रीड थाउपछेभभटी | 


ein 


न्यथासिडरें TA HITS aT घरकाकारएानही पेसेंद्याठीकसंयोगवीच्यभावकेचास्कषमत्यध्यकाकारणनही Fa TTT यझ+ 
STH TTA साधकहे MITT मै तो योग्यासु पंथ इसरीतिसेकल्पांऐे साति योगी 
ओउपउभहोपेनदी पहायोग्यानुपलंभहे TTT कसें घरन ही सहा 
तियोगी घटनहीं है प्राजोकसंयोगदए पशदकेचाशपएषरपलंभकीसास पन 
औद्यंपकारमेंजहांपटनहीं पहायोग्यालुपउभनही काहेते पतियोगी THIS पठभकी सामग्री 
HATS वाकाअमापहै तेसेस्सममैंतादत्यसंबधसैजो रहे TN THAT TTS या 


a REA 116. ६ q 


इसरीपिसेजहांयोग्याइपउभहोंपै ECC RSE GIR isi 
हे महा ATT TOT ay तहांअभागकापत्यश्ज्ञानहोचे 


TT) ॥पुपठविमसाणवशियेंहे ययपिञ्चभावकापरोक्षज्ञानवीअचुसानारिकनंते होषेहै GEC hele ae 
a ्ेगतिव्याप्तिहों ASNT ae TATA A SPT AT TT के साथारए 
अभावकीयमाकेअसाधारएकारणनही औञ्सुपल ख्मिसेकेपडअभाषकाहीञ्ञानहोेहै या | 
प्रमाणहे अन्यनही HTT ATT OS उक्षएसैज्यापरका TAT TTT TNT TTA TAT el अझुप | 
TTT TY अभावकाज्ञानहोव सातोमत्य् होतै हे थोग्रसुमानसे तथाशाब्दैसै ATT का ज्ञानमे प रो क्ष हो वे हे जितनेस्थो 
नोमेनेयायिकइद्रियजन्यञ्चभावकाज्ञान कह हैं उतनेज्ञानही अंसु प उब्यियमा ए जन्य है = 
ज्ञानझासहरारीकारणाअ नुपउ झिहे जैसीयेग्यासुपठब्पि कूंने यायिकइंद्रियका सह काश मन सोई TTS NET 
रिसतंमेस्पतवपसाशतेविनाहीभेरहे AAA RTS मै तो अभाव प्रमा का प मा ए AGS ATTA मसाएाअनुपउब्धिहे š 
PTT TON TTT TPT HT वीनियायिकम तरफ नारे TTS परो क्षमहीं इहा ऐसी शका होरे है इड्रिथजन्य$ 
[SS अभापज्ञानकूंइंदियजन्यताकानिषेधक रि फै बस क्षता कह ना वन नहीं पाकायह सम्ता धान है इंडि š 

परकाज्ञानयत्यसन हीचाहिये काहेवेन्‍्यायमर्तमें SIGHT है याते इं दियजच्यन ही औवेदातंमत्तमें: 

याकीहतिरूपहे इंद्रियजन्यनही औरग्रंथनमै इंडि यजन्यज्ञान RITA a head सनेकदूषदारिषिहे यांततेशद्रियजच्यज्ञानहीम 
THT सहनियमनहीं है किंतुपसाणचेसनसीपिषयचेतनकाअभेरहोंप साज्ञानयत्यश हेप है जहांविष ITS 

' ॥इंट्रियविंषयकेसंबर्धेते SRST ITA शतिधररेशमेजांपेंहे जायकैघरके समाना यफे घर सै द aS है तहो व त्ति- 
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E i हे ताझूगससमिज्ञाकहेहै सहांपौईट्रियजन्यह॒सिविषयदेशमें जावेहे 


ग्रवछिन्नचेतनभमाएनवेतनरकहियेहे विषयसेआयाेतनविषयवेतन कहियेहे EE REE VT eT TTT 
हहे उपाधिभेरसेचेपनफाभेदहोवे हे उपाधिवीभिन्नरेशमे हो वैसी उपहित का भे ट्हो गैर एकरेशगे होती | 
मिसे पटकारुसओ घर एक TA हो qg तहाधरसपोपहितय़ाकाशय्रोधरोपहततयाकाशएकहीहे MAS YTS ae वहां 
घरोपहिततराकाशमठाकाषांपेभिन्ननहीं यद्यपिसठाकाशतोघराफाशते भिच्नवीहे HIST घटश्न्पटेशंसेवी मठ है तथापि सठ श्‌र 
FATA Tera यांपेंमठाकाशतेंथराकाशभिन्ननही MM NATTA ee इतमेभोरसतिउपहितचेसजस्मोविष || || 
यउपहितवेतनभिन्नहोयेह ओदलिपिषयदेशेमेंहोबैतवविषयचेतनवीइचिचेतनहोवे है यातेंपषयचेतनका इत्िचेत सै भे ररहे 
नहीं किलुग्रभेटहोपेहे यययपिविषयदेशंमें TT TIA AMA TT क रए से रे कै वि षय पर तर TT 
याते पिषयदेशते बा त्यवी रतिका स्वरूप पषयचेसनसेभिन्नवी Te तथापितिसकामेंरसिसेंभेन्नदेशमे विषय 
नहीं औजोदेचरापरसपर अभेदक हुँडिराहोयेसोताकाअभिमाययहहे 
भागघरदेशमेंहे उतनाइत्तिभागसेउपहिसचेत्न घरचेतनसेपृथकूनही इसरीपिसेजहाविषयसेतनफाइन्षितेतनसेअभेरहो 
TAMAS जहा विषयचेतनका दर चिचेतन सं अभे रन ही हो पे भोज्ञानपरोशकहियेहे संस्कारजस्यस्सरणरूपन्यंत 
THATS ताफाविषयदेशांतरमेंहो है ग्रथवान एहोयजापेटे यांतेरि DEDEGE 
होहोनेतेस्मृतरिज्ञानपरोक्षंरे औजिसपदार्थके TRR A ओइड्रियकाअंयोगहोपेतहां सोयं N |) 


/ 
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r —Ç केवसइंट्रियजन्यइतिहोंवै तहांगयंत्मेसापत्सश्वरोबेरे a ओसुरणसिदधांतमेंतो 
तकासोयंयहज्ञानवीतताअंशमें स्मृतिरुपहोने TTS अ । 


काअलयतब्यपिरेक हे VIET यहयन्ययहे nanea पह शपा 
होनेसेंअपरकाहोनाअन्वयकहिये हे एककेन ही होन ते अपर कान ही होनाव्यपरेक TTR 


anara य्तिस्यृतिकाउस चे अहाममापायडते याणा णय घी 
नवस ETENN तहाव्यापारककस्पनाहोषैहै AMET A TAT TTT | < 
PITH SS PATTI THES MITRE बहुत का उकै अंतर य पे स्वर्ग हो वे हे | 


igri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation 


— eee 
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ऊहे सर्गे अव्य TTT HST यागेफे शभा पते कारणता या ग फू संभव न हीं यातेशास्त्रेरे | 
ध्यापारथपूयमान हे जवअपूप अंगीकारकियातवदो षन ही काहेपेका यंफि अव्य व हि तपूरबकाउसेंकारण अथवाव्यापारएकचाहि A | 
TREATS परंतुएफअपश्यचाहियेजिसङ्धमेकहेहे सोयागजन्यअपूर्बहे यागंसेश्यपरयेउसन्नहोवेहे ग्रीयागजन्यजोख| | | | 
गंताकाजन कहे TAA ING जेसैयागछूस् TTT aT भिर्वा हवासंतें TTS ATT भोअपूर्वसदापरोसहे तैसेन्य || | O N 
वयव्यपिरेकवलंतेसिडजोपूर्वग्यसुभव कू स्मृतिकी का रणताता केनिया हयासंतेंसस्कारमानियेहे NARR Te आ ; 
क़रणमेंपूर्यअजुभवहोंते हे Ei OEGE TT AAT TS नैयायिकमर् TTT स्का रस्प्त्ति आत्मा के 
अजुभवजन्यसंस्कारकू ने यायिक्साव नाक है हैं THM ae ओएवग्रलुभवजन्यजेस्पृतिताकाजनकरे याते 
व्यापारकहियेंहे इसरीपरिसेपू्वच्यसुभवस्सृतिकाकरणाटेसंस्कारव्यापारंहे स्मुतिकीउ स्पत्तिसें A TT TI MI Ta TT 
पकातोनाशहेनितेशभाषहे तथापिताकाव्यापारसंस्कारेरे याते पूर्वगनुभवकेनाशहुयांनीस्सृतिरपर्जेहे सोसंस्कारपत्यए | 
हीं PATA ATTEN feel; यांते TTT PLT की स्सु पि हे पैउ त नें का उ स स्का a है जास्मृतिसे | 

येहे चरम स्मृत्तिसें संस्कारः Tš याते फेशिततिसपशार्थकास्मृत्तिहोवेनही 
पूर्णसुभवजन्पसंस्कारसे अनेक स्मृति होगे है 


PARAL TST है जितनेचरसस्पृत्तिहचे इतने CHOSE है 
जास्मृतिके हु याफेरिसजातीयस्मृतिन होवितास्मृतिगेंवरमताका TAM मैं ज्ञान हो पै है अंच्चकू चरम करे हैं 
्वत्््ुभवजन्यसस्कारंसेंयथमस्मृषिषोषेहे शोम TTT TI पहले संस्कारकानाशहो वे हे 
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ai as 


: केदेशकाउमैही होपहें याते र ्यजन्यञ्ञाचसोरे मसही दोगे हे अडेतमपंमें अतः जो इचिलाएं 
mE याेंज्ञानविषयएफदेशभे होगें अथ्वाहतिविषयएक देशमैंहोबें याक हमसे एक ही अथथ है | 
> जहाञ्चन्यममाएजन्य्वनिदेशंमेपी विषय हाषे तहांगसश्ज्ञानहीहोंव है जे सैदशमस्तमसि 


| याशब्टसेंउसच्नहुरेशसिकेदेशसैवषयहे यांपेशब्य SAGARA 00 l T महावाप्यजन्यबद्माकार q [1] ७ 
| ॥बरद्मयाययादोचएकरेशंमे होंषे हे द ss 
EREK हें यानिरेद्रियनन्यनहीं सेसैंग्ररुपउब्मियमाएजन्यअभावद्ासानवीयलप्तहे काहे 


जहांभूसजमें घटाभावकाञ्ञानहोवे TSA AA ATA TTS ATT STH अतः क रए की बति जा पे है I 
PM TT HAAS TELAT HM तोइनि मेज जन्यदेओ घराभावअ RNE RERI NARI जन्यहे गरे म्हसा) | 
FEAT भेत्रजच्यहे वच्हिअशसे अचु मान जच्य है a SETA TT SLT TAT | 
CUTS UD पा तर पोभूतलावडिन्यरे 3 

JÈ ARTEA A TANTA ERETI RERIG 

काज्ानयस क्षहे परंतुजहांग्रभावकाअधिकाएणपस क्षयोग्यहे अधिकरणकेपत्यसमेंइद्रियाच्यापारहोषे हे सहांउक्ञरी 
ओजहांअधिफरपारे मस्मे इंड्ियकाच्यापारनहीं होवे पस्षाअ्रसुपरस्पिमसाएजन्यञ्भभाषकाज्ञानअस्य 
जैसेंवायुमेरुपाभावकायोग्यातपउ STA नेमी खिपन यनकू वीज्ञान होगे है ओपरमा TAA | 
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| =e पह्ाविषयदेशमैंडिजाविनहीं याभेग्रलुपरस्धिषमाएजन्य x 
वायुमेंरुपाभावकाझान तैसैंपरसाएसेमहलाभावकाज्ञानपस क्षनही परोक्षहें इसरीपिरों असुपउब्धिपमसाएजन्यग्रभाव | | < 


pO Nr कहूपरोक्षंहे की 
Tg fr शज्ञानकाउदाहरणनहींठिरळ न्यूनत्ताह डिस्याचाहियेजोपरोसकाउदाहरणसिरवेविनासुप 
उबिजन्यज्ञानपरोशहोपैसहों असापनमहाेहे पूष्सरष्ि सौअचुपरथ्धिः ड गत is 
DE TTT TE! काहेतेंमसाएचेत्तनसेंबिषयचेतनझायभे दहु येवीजो पसक्षयोग्यविषयन हीं ताका प रो TEE जैसे 
TRUTH TTT TTT TE TT TTT TT AAT TTS तन का भे दन हीं काहे वें अतः करण दे TT धरम रहे हैं यार 
= तथापिधमो 
आ ` यातेशाव्दादिजन्यथमाधरमकाञ्ञानकदेपीमस्यसनही अ्भवफेअसुसरविषयंभेयोग्यताअयो 
गे अधमाधम मल क्षयोग्यनही पेसेंअभायपदार्थेवीयसयोग्यनही जोअभावण्दाथ TATE तोषारियो 
काविवादनहीहयाचाहिये मीमांसकञ्ममावकूअधिकरणएरूपसान है नेयायिकादिक्थिफरणसेंभिन्नमाने हैं सै सेंनारित 
कअभावङूतुछयीअरीकमाने हे आज्षिकअभावरूंपदा्थसाने हैं इसर तिसेग्रभावकेस्वरूपमेंविवादहे ओयसक्योग्यजो 
घटादिकतिनकै स्वरूपमे अषिएरणंसेंभिन्नवाच हीं इयादिकविवाट्होवैनही आने अभावपदार्थगसक्षयोण्यनहीं इसकारएा 
अहाभूतलंमें TMT HM Tals तहांपम्ाएचेतनैयराभांवाव छिलन चेतन का अमेर है तोरीअभायांशोमें यह TTT 
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—D जैसैपरतोवन्हिमान | CREE ECK NEE TINS > श्रोवन्हियंशमेपरोशहे x "or परीतिसे्ा्ञपडथि | 
भूतलांशंसेंग्यमपरोश्हे FATT TTT TATA TINTS आवन है इसरीषिसेअसुपउथि| 
घमाएजन्यञ्चभावफेज्ञान छू AS TTT ते भट्ट सै वी विरो धन हीं UPI TAT TTT कही हे sas त | सहीहे ST 


a 


| SRS RATS ATM TRAIT TMT यत्यसकहेहै MTT याग्रसंगवरे यहसैयायिफनकासिदधातहैंसो पनेसती हताय रूपाभावफे 
| TT SL महलाभापका नाक ae पयाय IMT TATA TTT पठ धिस ज्ञानदो है aE ot TN म 
i k y 


MAANA PATS STATIN TT Meee LANUS NEDAS ये हे गो निमी TTA 
परमाएंगेगहः झाजवीउ पान्हा [होते हे ओजिमी — 
_पिज्ञानकर्टीवीहोपेनहों यांतेवासुमेरूपाभायक aqa qaqaqa रेप ने अभा वज्ञा मं बंडियहे तह उमेमहस्‌ THT TT TT el फ़ित योग्या 

सकापरोक्ष्ञानहोवेह औजेनियायिककरे है पावलाने पके जा ड्‌ NOA 

MASTER SAT TA समा धान छिष्याहे इः A SER मैं घटाभाषका योग्पाउपस al 

पायसाशी नरको थाथ मि र A RE शलपितार्थवहियेसफरर सोसंफाओसरः 
_ब्यिसिंज्ञानहोंत है इसरीतिसें घराभार पा ज्ञा LLNS पार पिनावीज्ञानहोवेर SSS tS 

नदोचंअसंगनहे काहेगेवायुमैंस्पाभावफाओ परमसाएमेमहलाभावकानेत्रल Ara a j प x 


CREIRE q $ एसरीपिसेंसंकावरेंपरातुपलच्यारं ग ` à ||| ` ® 
| S T N RAL AEDS होर इसरीतिसेशिधिएंसूडराकाकासमाधानकथनवीअसांगपहै ओजो नियांधिक इसे पिश सकाक$ TTS TSA SY || 


N 


" वाः 
4 
* 


Sn CN 
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a रति) यिणाभावंनिश्चिनोमिश्ेसीयततीतिहोबेहे यागे ब्रतुपठ वि ओर देय दो चूं घर दि कर कै अमा व ज्ञान के हे त॒ हैं 
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[Te तहांवायुकामतीतिनेघजन्यरे औरुपभावफीमती तिअसु पर PSPS Te HEAT TAT f 


| स्पाभावकेनिश्वयवालोसें ह यद्तासुर्यहे योपेजिसउपएव्यिकाअ्मावरूपाभावफेनिश्ययका हेतुताउपखब्धिमे T| 


कपका ये ह 'अनुपणब्धिओहद्रियदोच्‌य ज्ञानकेहेसु हे याशंकाकाउक्तसंग 
ानफरे घराभावफेऽ RIT होवै हे थ घरभावकाञ्ञानअलुपउच्धिसे होपिहे सोवीसमाधानसंभवैनही का 
ह मान पयोग्यअधिकरण है सहांतोउक्तसमाधानसंभर्वेहे भोजहां्भिकरणइडययोग्यनही' षहाउक्तसमाधानसंभये| 
नही जैसेंवायोरूपानु पठ झ्याने इसरीपिसेंवा्मैरूपाभावकफीआअलुपलणिजन्यओनेत्रज॑न्यपत्तीति | |. 


| TT ATT RT यापे अभावज्ञान कूफेवजञ्चच्ुपलथ्धिजन्यमाचेउभयजन्यत्ताकीमतीतिसे विरोधका तयारीका 
पहसम भिहित भूतले अघुपसब्धयाचेत्रेण घराभायंषिशिनोभियाकह नेकाअसुपसब्धिस TTS LTS TETRA 
स्वयवाडाभे ह यह ATTA हे फितुभूतठसे इदियजन्यषर्कीउपछव्धिफेञ्भावते घराभावफेनिश्भयवाखामे हु य 
सय हे अभावफेनिश्नयफाहेतु अत पस ब्यिहे ` AGTH पत्तियोगीजोउपठ झितामें रंदियजन्य भा सै है यानेंभिषे 

TS TSH ETAT ATT AT ETT इंियजन्यउ पर peau परा सा ब यहसिझहुवातें 
i q P| FU Tas थानेन गरत्पाभाव।ने।| शक ITT w: x K ERE राजा aiy FET ` iy ZARIK 
TERRE We A HAT TMT ITT TNTE किंतु ने ब जन्य रूप की उप सचि 


iene TVET TS ATT PIT ATI पउब्पिताके पतियो मी Tf HS दि य जन्य ताक हि ये है HTT 
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पहांअमापज्ञानमेंकामबुहिहु ये विनातिंसं अध्करएमेंतापदा थकाशन हरेत हो SL RT RTT का अभा व 
ज्ञानडुयांन्याया IOI TT TITY भमइ हिहुयाबिना क ता घोक्ता आत्म हे थे साज्ञान हो पैन हीं जार 
। दुंतअथनिश्ययकरिकैनेयायिकादिक्न के HT KA WTS TMT Te TTT ज्ञान मैं TG IER 
SSS पथमज्ञाचमे TTT OSE TET TTT हो पेन ही सो भय Re TT रुप ह वि अथवा य था थे हो वे रस सै गाय ह 
[TRL RTT GAA Ty TTT हो वाहियियह आप हहे NN A EEEREN EE सा रद TT 
यहुयाहे MAM HTT IG PT TT TITS COT CANT दरें OT TPE AT MMS फन में 
आफ्याकाफिपितवीसाइश्यनहीं पिसकारमे आकाश TTT श्यज्ञन स PTR) Me SAA TTY HS 
|शेडांतकीरपर्गिगिकाउराहरशमिंठेनहा शीसपैयानैयायकरी पिकउपधितियेपिडेषहो TOT TAT ESAT कर 
णाचाहियेसाइश्यज्ञानजन्यज्ञानअथवापेधस्यजानजन्यज्ञन ela कोर एक हे बसे उपमि वि कहि ये हेड सगंभेंर T 
यांतेउ घूमे रडु मगफाये धर्म्यशा न औओज में पृ थि वी फ वि पम्प ज्ञान उप भि वि हे ताफा करश उप मान हि येहै TAS TIT 
x TE MTT TTT WT TTT फ रण हो Te aquqa ओरिपरात प्मितिभावसभवेर 
| eR साहश्य्ञानरपभानहे ea ara aA इश 
. | |नितेगस्मांमेंमप चाने धम्येज्ञानपमिषिहोैहै saq 
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} EUIR E 
Aaii 


y 


— RUGI पुकूलरदाहरपासंभवे है HIATT TREN ANSA] T 
USMS ओताउे'्याख्यानमेताउेपतरनेदूसरीउपमितिकेसेडमपासियहरहझाहे गहांकमठेनलाचनसुपाभिनोमि इस| 
RY से पसा उप Tq* q SE aT etree एउयाचाहिये rel की उतर प्रमाणहोव हे "1 TT: 


1२1५) € ¢ 
> 


नि i सीपतीमिषाषैनहीं — a काहेते मुस्यमेयंटकैसार x 
श्यप्रयक्षसेंउत्तरमसंचंदेराउपभिनोमिशैसी पवी पिहो पे रे ओसुसंभेंचंदफैसारश्यफामस्यश्ञ्ञानहेउ पभितिनह यांने 
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| 
Soe RT TT Te TTT इनानाशमानेतोसेकउपरनर्कामथमश्षणामे उसि 


TTT ATT TAT TAT गरी रकोइप्रस TAHT TT 
चाहिये आनिमितविनाश्तिीयशएमेशब्कानाशहिन ही सा 


$) w | 


| गा राससका संयोगे तेन नसन s 
Bath ote a te 
तथापिपाणि 
अशुसारतेजिव्शशूरमेंवायुके संपोगसेंगझारउसभिकहीहे 
शापिन्पायमत्तसैवावयक ह्मारे TITS 
गकारनाशासे ओकारहेतुहे ओफारफेनाशभे विसग हेतु है 
| हिदु स्वोत्तरशब्दहे सोहि 
Ë PATTER TAT 
||हसशीगिसेंउपांत्यशष्दपर्यचस्वोचर 


याकरणमपेमें यद्चपिगोः 


JRA १३ |: 011. 


हेतुहे वृतायश्एमेंशब्दफानाशहो Te शिती ये नहीं १ 
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२६ 


| 


z 


ps | x 
हयाचाहियेजेग्रेसेफ्र जगदीशभद्गावार्यने अंसशच्सपसक्षकलाहे Te TAT Tee घन ही area || A 


'फेनाशमेउपांयशच्दकाचाशे at 


िश्षणमें शब्दकानाशहोबिह यानियमकासंगहोरपे गा G HITS नाशमेंडपात्यशब्यकानाशहितुरे उपांत्यशब्दहेतुन | | 
हो वापक्षमेंग्ंयशब्रके MTA TTT TAT sat Me as TTT E MEER A | 
— eS इंसरीतिसेंसकरशब्दकानाशतृतीय 


a त यामे qa SR SI S महांएफहीव ऐरूपशछहो पे सहांशब्दफेनाहाकाहेलु कोईशब्छनद्ी ताकायहस 


ede 


sde ओपशकेदसहयकापिभाग TRIM ANS तुहे ते सेशबछ्वीशबकाहेतुहे TSS के संथोगतेजोभेरीरेशंमेशा 


जिहोबेहे तांसेंउत्पन्नह बाजाशब्दता का अवएसैसाझास्कारहोवेहे TNR He TA TG के संयोग ते जो चर रु 
| — दितुबणेरुपशबसेंणप्यशब्स्यप्ज है ताकासाक्षाक्षारहो ECSU ICES अन्यशबूर 


INS परंतु MTT दा ससुर बरूप पद का एक का ठे मै संभवन ही Bid प्दफासाधशा कार तो सम पैन ही तथापि 


[RTT सक रुपए फू विषयक्रेेंवासी एकस्मृतिहो व eS ATTEN TTI A तिहो पे हे तासेशाब्दयोध हो 
है UDP ER ECE EDEL संस्कार होबेहै संस्का रस हिवअंस व का झत॒भ॑ प ही पर का ग्ुभ व क हि येहै आपस 
दार्थकषस्मृषिहोषिहे TAMAS यहन्यायकामतहे MATT TT TIT ae यातेव एीकासफदायश्सबेद 
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धानहै जेसेंकरादिकनतेयायुकासं TTT RTT काहेत है औभेरी आदि कनपैंदंडादिफन का सं गेग ध्वनिरूप शछ का | | 


= ॥ श्रीरामाजयति॥ अथचतु्थेपकाशामारंभः॥ यञ्चपिच्यायपेदांतकेसकर्यंथनमेरपमाननिरूपणांतेरच| |q- | 
- TARE RTTA पत्यक्षयसुमानशब्येतीगिमानेहेतिनदे| ४. ` | 

TTAN RS TATAN एकरियेहे भिस्मते TR अधिकपमाणक अंगी = 
कारेहेतिसकसतेंयाम्र थेमेंप्रमाएनिस्सणहे यापे अन्यसंगतिकी इरांअपेसान ही उपमितिममाझाकरणउपसानयमाएाकहियेरे ६921 | 
न्यायरीक्सिरपमितिउपसानकायहर्वरूपहे संश्ञोमेसञ्ञाकावाच्यताफाञ्ञानउपमितिकहियेहे ताफाफरएाकहियेच्यापारपाडाड | 
[RATATAT eg AIST कहि येह फोईनगरभारीपुरुषगवयशब्दफे वाच्यझूनहीजा निफेग्ारएयकपुरुषनेकइशगव g 
यहोरेहे SIRI T A Rr व यहेविहे शैशआरूयकपुरुषव TEN HT TT क रि के TANE R 
शग्पयफूरेपिकेगेफिसइशगरयहेपे है AY TTT S RS तिसंतेअनंतररशपशामेंगवयपरवाच्यतताञानेहेत || 4 
हपशविशेषमभेंगवयपदवाच्यताश्ानउपमितिहे ATT OTT YT वाक्य के K थ का शाब्याचुभ व प्र ऐ हे गोसइशपिंडकू ० 
देषिकेयाक्याथ फासए तिव्यापारहे ओगोसरशपिड कामस्यससस्कारफारहोधकहोचेनेसहकारीहे यापिवास्था योचुभवर पा i 
An फूउहेय . : 
हसांपरायि र्ने यायि कल कास हे मई विमाय गोसहशपिडकापत्यक्षसह दाशेगान्यांहे सोउपसानहे ग्रो | 
TUG TAI गवयपदकीबाच्यताकाज तेरूपफजहे UTA ATHY TPT THAT ETA || 
है अथयहहे जेसेकुदाउपिताधहर्कासामग्ीते वात्य हे ते सैंउ पमितिसाम गीनें गा क्या || 
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wa 


TE HRT मेती STILE DELS HARING 
ALATA NT TAT TET TS TTR तिति हान 
qS ra Saa IM NT q es hal 


| Gah s 
शकेसदशआत्मांहे qiw भावः 
लासूकेअलुकू उउदाहरणसि' 
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विहितांजलिनाविपश्चिताविदुष 


समस्तदोपाश्रयेक लियुगेऽत्यंताल+्यंततयुष्मद्वरणावलीकनमछभ्यतचत्ता 
| x ४० ॥ एवंस्तृव्याऽिमुखीऊतान्मुनीनकिचित्रष्टुमारमते शिशुरिति n 
दद्भतोभवदेत इृयंकृतूहलंकरुते ॥ 9 3 ॥ भवदागमनमप्पेतदद्भुतमाहात्म्मसूचकमित्याश पैनाह भवक्धिरप्पत्यंतालभ्यद्शैनैरपि ॥ =í 
घमागत्य ॥ तत्रापिकरुणाद्रडशाऽपमनुगुह्यते ॥ तस्मादस्यपुराळतंतपोवद्त मयाआकर्णयितुंयदिक्मंथोग्यंतहिजतेत्यथे: ॥ ४२ U 


विहितांजलिनाविपश्चिताविनयोत्तया पिंतविष्टराअणी ॥ काषयःपरसाथसंश्रसाअमुनासाकमची करन्क 
थाः ॥ ३८ ॥ निजगादकथांतरेमनीनूजननीतश्यसमस्तद्शिनः ॥ वयमथरुतायेतागताजगवतायदु tT 


तागहान ॥ ३९॥ ककलिबंह॒दोवभाजनंकचय॒ष्मचरणावलोकन ॥ तदलभ्यतचेत्पुरारुतसुरुतन किमिति 
प्रपंचये ॥ ४० ॥ शिशुरेषकिठातिशेशवेयदशेषागमपारगोभवत्‌ ॥ महिमापियदद्भुतास्यतहइयमंतत्कुहत 
FASS ॥ ४१9 ॥ करुणादरच्शानुगृत्यतेस्वयमागत्यशवडरिप्पर्य ॥ वदतास्यपुरारुततप क्षममाकर्णयि 


तुमयायाद ॥ ४२ ॥ 
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वाश्रीशङरेणअमर्वत एतान्यास नानिपरिगुझता मितिविनयपुविकयोक्तया/पिताविष्टररा आस ना नियेश्य स्ते परमाथ स्प 
सिश्रयोसेपातिमोक्षनिष्ठाअमी कषयोऽमुनाश्रीशंकरेणसह कथा:झत वंतः मोक्षसंश्रयायाइतिकथानावाविशेषर्ण ú << ॥ कथानामतरतराड 
स्थिसर्वज्ञस्थजननीमुनीन॒वाच ॥ यदुवाचतदाह ú वयमद्यकतार्थतांधात 
तायाएवसंपादकमपितुजन्मांतरीसानंतसुङतसूचकमपीत्याशपेनाह ॥ क्वेति ॥ बहुदोषभाजनक! 


यस्माङ्कगवंतोगुहानुपागताः ॥ ३९ H जवदागमनंनकेवलंछतार्थ| 
SH ॥ कचसुष्मचरणांवठोकनं ॥ तय 


॥ एपज्ञवद्येस्थितःशिशुरतिबाल्येसवोगमपारगोयद्श्षवतमहिमाप्य 


j“ H 
iE 


॥५॥ 


|| 
| 
|| 


(त्येवे्रकारेणसादरंपया स्यात्तयासत्योच्चारितांवाचमाकण्य ॥ साद्रमाकर्ण्येतिवा ॥ महरषीणांसंसदिस 
I ॥ ३३ ॥ साक्षाच्छिवएवतवपत्याधतितपसासमाराष 
ववपत्पापत्रार्थतपसाप्रसादितोरजनीवछभस्पचंद्रस्पखंडोमंडनमलंकारोय 
त्वयासहेवतवपत्यातपस्तप्तमितिद्योतनायसंबोधनं ॥ 99 | 


= 


ज्नमल्पायुषमेकंप्षुतंवर 
तनथोबजूव ॥ हेयशरि 


-यरन्धोनत्वर्यकञ्बित्तपस्वीत्याशयेनाह ॥ तनयाघेतित्रिभिः ॥ हेपतिव्रते पर्व 


स्यसनिशाकरकळाशेखरोभगवानशंकरोवचनमुपादंदेमोक्तवान ॥ 
। शेव॑वचनमुदाहरति ॥ वरयस्वेति असवंविद्‌ःशतासुषःसुतानवरणर्ना वासवं 


इतिसादरमीरितांतयागिरमाकण्यमहर्पिसंसादे u प्रातिवक्तमाभिप्रचोदितोघटजन्मापवयाःपचक्रमे 
॥ १३ ॥ तनयायपरापतिब्रतेतवपत्यातपसापसादितः ॥ स्मितपर्वमपाद्देव चोरज MIE RCE CEE 
॥ १४ ॥ वरथस्वशतायुषःसुतानपिवासवेबिदांमतायुष ॥ सतभेकमितीरितःशिवंसतिसवज्ञमयाचता 
s ॥ ४५ ॥ तदभीप्सितसिद्गयेरिवस्तवभाग्यात्तनयोयशास्वीन ॥ स्वयमेवबभ वसर्वविन्ञततोऽन्योऽ 
स्तियतःसरेष्यपि ॥ ४६ ॥ इतितद्वचनंनिशम्यसामुनिवर्यपुनरप्पवोचत ॥ कियदायरमष्यभोमुनेसकल 


ज्ञोस्यनुकपयावद्‌ U ४७ |l 


पस्वेति$रितस्तवपतिहसति सर्वज्ञमात्मजमयाचत ४ 8५ ॥ 


वनीतिसंबोधयनतवयशःख्यापनार्थबश्जूवेतिसूचर्थात UT सर्वज्ञमन्यमेवपृत्रंकुतोनद्त्तवानितिचेत्त्राह ॥ पतःक 
q च्छवादन्यःसर्वज्ञोनास्तिततइत्यथः ॥ 8६ ॥ इत्पेवंप्रकारेणतस्थागस्त्यस्यवचनंमितासुषमित्यादुरूप Gea ॥ सासताीम॒नि 
तो किथत्परिमितमस्तितत्करुणयावद्‌ ü घते मितायुर्षमितिश्रुत्वाममत्रासोजातइतिभावः 0 : 


[ | शरद:संवत्सराःअष्टतथापुनष्टमिलित्वापोइरेति यावतअस्यतवपुत्रस्यायुर्यद्यपितयाप्यसोतेतनयःकारणांतरादा TAE 
निषोडशसंवत्सरान्पुनर्निवर्सिष्पतिवासकरिष्यति॥8 < ।इत्येवंभ्रकारेणभाविनीभविष्यांकयां HATS AT TRATAR 
| पामंत्र्यतेनचघटजेबसहयथागतंजग्मुः ॥ ४ ९॥ अतिकष्टदांमुनिवाचंश्रुतवर्ती सर्तीवर्णयती ॥ सणिना अंकुरेनहस्तिनीवसामुनिवाचाऽर्ितापीडिता 
भवत ॥ शुचिनाआषाढेनशीवलिनीशेवलंपगआकाईं तत्सबेधिनीपुष्करिणी TATA SAT, ॥ वायुनाकद्लीवर्कापताभवत्त ॥ कळ क 
॥ ५० ॥ एवमतिकष्टवतींमातरंश्रीशंकरोयदुक्तवानतद्वक्तुमुपकमते ॥ अथमातुर्मुनिवाचार्षतदुःखभाष्यनंतरंशेकिनपरी ताब्याप्ताचेतनाजुद्धि स्पा 


श्रदोष्टपुनस्तथाएतेतनयस्पास्थतथाप्यसौपुनः ॥ निबसिष्पतिकारणांतरा हरुवने स्मिन्दशषट्चबत्सरा 
न ॥ ४८ ॥ इतिवादिनिभाविनींकथामुषिमुख्येघटजेनिवायतं ॥ ऋषयःसहतनशंकरंसमुपामञ्भन जुस 
थोगतं ॥ ४९ ॥ सणिनाकरिणीवसादिताशुचिनाशैवलिनीवशोषिता ॥ मरुताकदलीवर्कपितामुनिबा 
चासतवत्सलाभवत्‌ ॥५०॥ अथशोकपरातचेतनांद्विजराडित्यमुवाचमातरं ॥ अवगम्पचसंसूतिस्थिति ति 
किमकांडेपरिदेवनातव ॥ ५१ ॥ पबलानिलवेगवेषह्लितष्वजचीनांशुककोटिचंचले ॥ अपिमूढमतिःकले 
बरेकुरुतेकःस्थिरबुद्भिमंविके ॥ ५२ ॥ | 

| त।संसारस्यस्िधिक्षणमँगुररूपामवगम्याकांडे$समयेपरिदेवनारोकःतवकिमर्थमपार्थेत्प्थः ॥ ५१ ॥ अतिचेचलेशरीरेमूढमतिरपिस्थिरवु | | 
: ॥ तवत्वतिसुज्ञातत्रतांकतुमित्मयोग्येतिबोधयन्नाह | मबळोयोऽनिखोवामुस्तस्यवेगेनवेह्लितो तिकंपितोयोध्वजस्तस्ययञ्चीनदेर पम 
वर्खतस्पकोटिरपभागस्तद्चचलेकलेवेरेशररेस्थिखुद्धिमदर्मातरपिक:कुरते नको पी स्पर्य:॥ उक्तारयमूचकवावनर्मिकाति ॥ तथाचास्म 


एतिसज्ञाधतिचेचलेकठवेरास्थरबु दवत्त: वैशोचितुमनहासीत्यर्थः: ॥ ५२ ॥ 
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= नंत्यात्सर्वेषांशोक्ासंभवादेतेशोच्याएते नेव्यस्मिनाविनिगसकाआवाच्केपिशोच्याइत्साशेय नाह ॥ | । 
l इहास्मिन्संसारेकतिवधूर्ललनानामुजिहिनभुक्ताते ANH ॥ तावघूश्वक्त ॥ वर्थंच क्क ü तथाचभवसंगःपांथानांतत्तद्दिम्यआगतानाप[यकाचा| 
मेकस्मिनभरपादौयथा संगमस्तद्वङ्गवसंगोप्यनियतःक्षणअंगुरश्चेत्सर्थः ॥ पसिद्धंचेदमित्याह ॥ खल्विति ॥ तश्मात्केपिशोच्यानभवंतीत्याशय| 
॥ ५३ ॥ एवंशोकापहारकेर्वाक्येर्मातरंभरबोध्यस्वेनसदवश्यंकतंव्यंतदाह ॥ भ्रमतामिति PAA AAEM MSA Aq TA Test] 


कतिनामसतानलालिताः PARA AR ॥ कनतेकचताःकृवावयंभवसंगःखलर्पांयसंगमः ॥ 
॥ ५३ ॥ भ्नमताभववत्मनिश्रमान्चहिकचत्सुखमंबठक्षबं ॥ तद्बाप्यचतर्थमाश्रमंप्रयतिष्येभवबंध 
मक्तये ॥ ५४ ॥ इतिकर्णकठोरभाषणश्रवणाहद्वाष्पपिनद्धकंठयथा ॥ द्विगुणीङृतशोकयातयाजगदगद्रद्‌ 
वाक्ययामनिः ॥ ५५ Il 


>, Fr 


घेऽपितुजननीजठरवासादिरूपदुःस्वमेवे तिसूचयन्संबोधथति sald हिसस्मा देवंत त्तस्माचचतुथसंन्यासाश्रममवाप्यसंसारलक्षणाद्वधाद्विसुक्तः 
प्रकर्पेणयरनंकरिष्यामि ॥ ५४ ú एवंश्रीशंकरवाकघमदान्दत्यतट्टचननद्विगुणीरतशोकायाःसत्यावचनमृदाहतृमाह ॥ a 
कठोरंदःस्पर्शआपणंचतर्थमाश्रसमित्यादिरूपंतस्यश्रवणातबाष्परश्रभिःपिनद्धोपिहितःकंठो सस्याह्िगुणीरतःशोकोसस्या अतएवगदूद 


।स्यार्तघामनिःश्रीशंकरोजमदे कर्मणिपव्ययःएवंताश्तामुनिजगादेत्ययः ॥ ५७ ॥ ` 
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E 
| ; 
| 
`. 


rm 


िदवाचतददाह ॥त्यजेति॥ इदानीमेवच तथा श्रमपराष्यत्रयातष्यइतामसाबु छवि त्थज ॥ तहिककेतव्यामातचत्तचाह l! मममवचर्यशुणु 

त्राह ॥ गहमघीगहस्थोमव कततइत्थतआह ॥ प्रशाद ॥कतभियजनंचकरु॥ ततस्तद्नंतरंथातभावतासमावष्यास॥ ATS TATA Al 
।क्तोऽघमेवक्तमइत्यथ! तथाचस्मुतः॥ ऋणानित्रीण्यपारव्यमनोमोक्षानवेशथेदिति ॥५६॥ कच एरकस्तनभव पत्ञोघस्थास्तथावघाऽचराऽहत्व 
|विरहिताशुचाशोकेनेवजीवितुंक यमुत्सहे॥पुत्रस्यतवैवाविधदुःस्व दातृत्वमनुचितामितिसूचयनसबाधयात॥तनयात ॥ पाठां तरेत्वपेत्मनेनसंबंधनीयं 


= कमपिप्रमृताघांकःकरिष्यतीत्सथः॥ ५७॥ किचास्पविदापिरद्धाजननीनपरित्यज्यतेर्यादकेनचिद्तिमुढेन 


त्यजवद्धिमिमांशुणष्वमेगृहमेधीभवपुञ्जमापाह ॥ जचक्रतमिस्ततोयतिभवितास्यगसतामयक्रमः ॥ ५६ Il 
कथमे कतनभवात्यार्शहताजीवितमत्सहेऽबला ॥ तेनयेवशुचौ्वेदैहिकंघमृताांमयिकःकारंष्यति॥ ५७ ॥ त्व 
मशेषविदप्यपास्यमांजरठावत्सकथगामष्यास ॥ द्रवतेत्हद्यकथंनतेनकथंकारमुपेतिवादयां ॥ ५८ ॥ एवव्यथां 
तांबइधाश्रयंतीमपास्तम।ईबह।भव चाः ॥ अंबामशोकांबिद्धाइ्दधिज्ञःशुद्गाष्माचतयदतदतः ॥ ५९ ॥ 


ज्यतेतहित्यज्यतां त्वेत्वशेषज्ञोंपिमांस्वमातरतचापिरद्धांत्यक्तमत्यथोग्यांपारत्यज्यकयगाम प्यास मामपास्यगंतुमत्यंतायोग्योसीत्यर्थः वत्स 
मनंग्रथागो'पीडाकरंतथातवगमनंममेतिद्योतसनसंबोधयति ॥ वत्सेति ú एवमुक्तमप्यद्रवाभूर्तातःकरणपु्रमारष्ष्याह ॥ gagga 
स्तवसवंधाआावविदोममक्कापिममत्वाभावास्ल्नेहवशात्कथंमेलद्पेद्रवी हूं मवेद्त्याशंक्घतस्वविदाम तिद॒या लुत्वश्रवणा त्तेर दर दुपां कथ नपा भ्े। ती 
त्याह नकथमितिवा ॥ S< ॥ एवंपकारेणबहधाव्यथांपीडामाश्रयंतीतांमातरमपास्तस्तिरस्छृतोमोहोएविवेकोयेस्तेबंदुझिवेचोनिविधिशोकनि 
त्ति्रकारंजानातीर्तिवाधज्ञःश्रीशंकरःशोकराहताविद्थादुङुत ॥ ततश्व रुद्वेऽषमव५ऽतमे नसिएतद्वक्ष्यमाणर्माचतसत्‌ ॥ अष्टम॒वर्षा 
स्यशुद्टत्वकालमलशून्णत्व To tl ५ 
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यदाचितयत्तदशंसति ॥ ममेति ॥ मममनःसंस्रति साधनप्रदत्तिमागनेच्छीति ॥ जननीपुननंचजिहासतिहातुंत्यक्तंनवेच्छाते : | 
संसृतिपदंवाऽनुषंजनीयं ननुजननीसंसृत्यनमिवांछिनंत्वांतवमन साऽनिशितांसंसृतिवाकुतोनाजिहासतीत्याशंक्यतस्यास्तर्दाक्षणाभावाद्त्यांह्‌ 
नचेति तततांसंसृतितन्मानसमितिवा ॥ ननुत्वयाप्रसञ्चपवोधनीभेति चेत्तत्राह ॥ गुरुरिति ॥ अतएवसंन्यासाश्रयणे तस्याईषद्नुशासनमाज्ञा 
ऽपेक्षितं द्रत ० ॥ ६० ॥ एवंमनसिश्रीशंकरकतांचितामुपवरण्यईषद्‌नुशासनंग्रहीतुतत्कतंचरित्रंवणयति इत्थेवंप्रकारेणविचित्यसकदाचिन 


_ ममनमानसमिच्छतिसंसतिनचपूनजननीविजिहासति ॥ नचगुरुजननीतदुदीक्षतेतदनुशासनमीषद्‌ 
पेक्षितं ॥ ६० ॥ इतिविचत्यसजातूमिमंक्षयाबहजठाँसरितंसमृपाययां ॥ जलमगाहततत्रसमग्रहीजल 
चरश्ररणेजलमीयुषः॥ ६१ ॥ स चरुरोदजलेजलचारिणाधृतपदो च्हियतेऽबकरोमिकि॥ चलि तुमेकपर्दनच 
पारयेबलवताविदतोरुमखेनह ॥ ६२ | 


नेच्छयाबहुजलांनदाँसमृपाययो गत्वाजलमगाहत ततरनद्यांजलंपा्वतश्चरणेजलुंचरःसभ्यगग्रहीत्‌ ॥ ६१ ú सचरुरोद्रो 
विडतमुरुबुहन्मुखयस्यते नजळचारिणा्राहे ण धृतोगुही तःपादोयस्यसहेऽबजछेप्हियतेऽतःकिकरोमि ॥ ननुजलह्वहिःकुतोनायासीत्याशंक्याह 
'कपदंचलितुंनबपारये समर्थानजवामि हेतिखेदे ॥ ६१ ॥ 


n 
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'तत्स्वसुतरोदनगहस्थाजननीउपाशुणोतश्रत्वाचंपरवशातावकलादडुतमाशुसारतंट्मवाप तारगतासाजनन्या = | 

क्षणनेत्रयस्पा:साइ ते शुशोच कथभिव्यतआह मममृतारात मरणातभ्यमममशेरणपातस्तत पतिमृत्यन॑तरंपुत्रोमेशरणमभ्वत्‌॥सचतनथोमरिष्य| 
तिथतोनक्स्थजठजंतोवशंगतोहंतातिकष्ट हेशिवपुरापर्वमुचितामममुतिर्मरण नाजनिनाभूत शिवोीपासकायाममा शिवपा पिरत्थता न चते। ते सवा व | 
| |नाशथः इत्येवं शुशोचेत्यर्थः॥६ ३॥६ ४॥एव्मतिशोकपरितांमातरमालक्ष्याह त्यजतीति हें'बमेचरणमरसंचंचछो जलच रस्तेऽन॒मतेनसकलेसंन्यसने|' | 


(Co =S f < 


॥परिकल्पितसातित्यजति तथाचर्यादृतवानमतिस्तद्यह्पारकल्पयेसकठसंन्यासनमितावेपारंणामनसबधनार्य ॥ ६ ५ ॥ इत्येवंत्रकारेणस्कुटंसथा ha 


| गृहगताजननीतद्पाशुणोत्परबशाद्रुतमापसरित्तडं ॥ मसमृतेःप्रथमशरणंघवस्तद नुभशरण तनयवाभव 
View | q ॥ ५३ ॥ सचमारष्यातिनक्रवशंगतःशिवनमे$जनिहतपुरामातः ॥ इतिशुशाचजनन्यापतार गाजठग 

हः 6 ताव्मजवङ्गगतेक्षणा ॥ ६४॥ त्यजतिननमयंचरणंचठोजलचरोषबतवानुमतनमं ॥ सकलसन्वसनण 
रिकस्पितेयदितिवानुमतिःपरिकल्पये ॥ ६५ ॥ इतिशिशौचकितावदतिस्फुटंव्यघितसा नुर्मातिडरुतर्मबि 
का ॥ सतिसृतेभविताममदर्शनंमृतबतस्तढुनेतिविनि श्रयः ॥ ६६॥ तदनुस॑न्ससनं मनसाव्यधादथ मुमो च 
शिशुंखळनक्रकः ॥ शिशुरुपेत्यसारित्तवमञसन्प्रसुवमेतदुवाचशुचादृतां ॥ ६७॥ 


स्था्तयाशिशौवदतिसतिचकितासांऽबिका द्रतंशीघमनुमतिमनमोद्नंब्यावितारत स्कुटमितिमध्यमणिन्यायेनानापिसबंघनीयं शीधानुमत्ति 
। णिदि दं तत्कतं निश्चयंदुशंघति सति सुते स॒तस्यदर्शन॑ममअविष्यंति मृतवतस्तुतददर्शनंनभविष्यतीतिविशेषेणांनश्वयोस्तीत्यथ: ॥ ६ ६॥ तस्या | 
मतेःपश्चाच्छीशकरःमनसासंन्यसनंव्यधादथसंन्सस नानंतरंदुष्टजलचरःशिशुंमुमोच संसाराख्थेनाज्ञानजल्चरेणदुष्ठनक्रणगहीतस्यसंन्पासांवे 

नानमोक्षइत्याशय; ततःकरुत्तमित्यपेक्षायामाह शिशुरत्रप्तदीत टमुपेत्मशाकेनव्याप्तांजननीमेतद्वक्ष्ममाणमुवाच ॥६ ज। 
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सित्युवाचसदिति संन्यासस्यसंगरोऽगीरतिस्तट्टशाजलचरस्पमखाच्यळ्ावततवथज्जावनताद््ट संगराण्यारछूतायुथातावश्वप्रकाशः : 


1 


यद्वाचतदाह हेमातविधेयमाज्ञापयात्रास्मिनलोकेयत्संन्यासिनाकतुयोग्य॑तन्निश्वयेतेकरोमि नाहसंदिहेसेशययुक्तोनभवामि ननसँन्यासिंनासँ | 
ग्रहशून्येनत्वयाकर्तव्यंभोजनाच्छादनभदानंकःकरिष्यतीति'चेत्तत्राह TAT ॥ apaa घलयस्मातधमंमम 
पितसेबंधितस्मादित्यर्थः यन्ममपेतृकेतदिदमितिवा व ०॥६८।यनु सँन्णस्यत्वधिगते रोगाधीनेमद्दहेसतिमरणपाप्तांच केद्रक्ष्यंती तिचेत्तचाह दहात | 
हेमातस्तवदेहेरोगवशगेचपुनर्मरणभसक्ता अमीसनाजय:सपिडाःशक्तिमचसृत्यद्शचकारण्यात भरणाचंतरंदाहाद्सिस्कारेययाविधानकयस्तचहं| - 
तद्ठयमाहार्थस्थममपेतकधनस्यग्रहणाज्जनानांभयाच TRAST ATT HATTA: ॥ ६ ३॥ संस्ळातचामी कुर्षुरितिसुतोक्तमसहमाना|| | x ह 


मातविधेयमनशाधियदत्नकायंसंन्यासिनातदुकरो मिनसंविहेष्ह॑ ॥ वखाशनेतवयथेष्टममीपदेयुगुहंतियेधन 
मिदंममपेतकंसत ॥ ६८ ॥ देहेंबरो गवशगेचसनाभयोष्मीद्रक्ष्यतिशक्तिमनुसुत्यमृतिपसंगे ॥ अर्थग्रहाज्ज 
नभयाच्चयथाविधानंकर्य असंस्कृतिममीनविभेयमीष त्‌ ॥ ६९ ॥ यज्जीवितंजठचरस्यमुखात्तदिष्टसंन्यास 
संगरवशान्ममदेहपाते ॥ संस्कारभेत्यविधिवत्करूशंकरत्वंनोचेत्मस्‌यममकिफलमारयत्वं ॥ ७० ॥ 


हस्यपातेसति यत्र क्कापिस्थितस्त्वमागत्यविविवन्ममदाहा। दुसंस्कारकुरु ननु थ॑न्थास्तिनोममदाहादिकर्सण्यावकाराभावात्कथमेवंवद्सीतिचे्तञा| 
ह हेशंकर परमेश्वरस्सतबनकिचिद्पिदोषावहमितिभावः॥ ननुतथापिठोकविरुद्धत्वात्किमथमेवविधयांमाततचाह क | मरणानंतरंदाह सँ।, ' 
= Ce 
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वंस्वदाह संस्कारेऽति निर्म॑धव तीमति दुःखितां मातरमालक्ष्यश्रीशंकरउवाच हेंऽवान्हिदिवसेस्ववशगास्वाधी चारोगादिनापराधीनावशगावामांचित | | 
q तत्तवचितनसमधेसर्वसमसमाचारंविहा सागमिष्सामि समयःशपथाचार्रासद्धांतेष्वितिमेदिनी मटुक्तेविश्वासंपाक्षुहि म॒वार्वापरसंस्कारकारष्य| 
। ७१ ॥ संन्यासिनाकर्तुमयो ग्यमप्पंगीकुरवतोममेकामार्थनात्वयाप्यवश्मस्वीकर्तव्येत्माशयवानाहायांशथुविधवामनाथांमांत्यक्च्वासंन्यासँरु| | 


A Lo oS 


तवानितिमांप्रातकस्यांचिद्प्यवस्थायाच्चसानाचतचीय ननृत्वघापारत्यक्तत्वादातिकशवत्यामघकथनाचतनाथासाततनाइ [स्थतवतामथाय|' 
न्परिमितंफळंत्वयाप्रापव्यहेमातस्तस्माच्छतगुणफलमहश्रापाथष्ये ॥ ७२ ॥ अननप्रकारणमातरमुक्च्वासगाञजनमुवाचव्याहत्यामात यदुवा| 


अहबंबरात्रिसमयेसंमयांतरेवासंचितयस्ववशगावशगाथवामा ॥ एष्याभितत्रसमयंसकलंविहायविश्वास 
माप्रनहिमतावपिसंस्करिष्ये ॥ ७9 ॥ संन्यस्तवानशिशरयंविधवामनाथांसिप्वेतिमांमतिकदापिनचितनी 
यं ॥ यावन्मयास्थितवताफलमापनीथंमातस्ततःशतगुणंफठमापयिष्ये ॥७२॥इत्यंसमातरमनुग्रहणेच्छरु 
कत्वापो चेसनाभिजनमेषविचक्षणाश्यः॥ संन्यासकल्पितमनांब्राज तोस्मिदरंतांनिक्षिपामिजननीमधवांभ 
वस्स॒॥ ७३ ॥ एवंसनामिजनमत्तममत्तमाग्र्पःश्रीमातुकाय मभिभाष्यकरदयेन॥संपाथयत्स्वजननींविनयेन 
तेषनिक्षेपयन्नयनजांबनिषिंचमानां ॥ ७४ ॥ आत्मीयमंदिरसमीपगर्तांयथासाचक्रेविद्रगनदी जननीहिता 
य ॥ .तत्तीरसंश्रितयदद्वहधामकिचित्सानि म्रगारभत ता डयितुतरंगे: ॥ ७५ ॥ 


[ह संन्यासेति संन्यासायकल्पितंमनोथेनसोहंदूरंगंतुमुद्यतोस्मि तस्मात्पतिरहितांतांजननींअवत्सुरक्षार्थेस्यापसामि ॥७३॥एवंषकोरेणो्तमं| 
सनाभिजनम॒त्तमाय्यःश्रीशंकर्‌ श्रीमा तुका ्य॑सम्पगुकस्वा मुकुलिते नहस्तद्वयेनसम्थक्माथंयन्सननेत्रजां बुञिनिषिंचमानांमातरंस विनयेनतेषुसना 
| |क्रिजनेषुनिक्षेपयत।०३।संन्यासग्रहणायश्रीशंकरस्यगमनंवर्णथिष्यन्‌गमनसमयंसयत्कतवान्‌तद्टणयितुमारभते आत्मीयेति अथानंतरमसौसां| | 


CO TI Re e. d 


AEO 


। |वद्यारुष्णर्मातःकमेणर्चाळतमारब्धप्ररत्ता ननतज्जल्त।इ्साकृतानमुक्तवादाततनाह दुवाशबभाद्वमयशावइवाभवत Ñ 


॥९॥ | 
मनेच्छेत्पतआह जनानांहितंएको मुख्यो रसोयस्यतंतथाचलोकोपकारायतस्यगमनसंन्यासग्रहणादिकिमितिभावः ॥ ७७ ॥ यदुवाच 


` 


किचवर्षासहरा देवेद्रेवषंतिसति इंद्रोदर्यवनीहरिरितिहठायुधः ।काचञ्जलमगवतावष्णारत परमागत्यमृत्सांभशस्तांमत्तिकामथननोद ततश्वान 


तीत्पतइन्पर्थ,॥ ७६ ॥ एत॑नद्याक्लेरितोमगवानश्रीरुष्णोऽनंगयाऽशरीरयावाचाश्रीशकरमवदुतउक्तवाचतांविरिनष्टिमातुश्वरणकमरूद्ठद्रा ग 
त्यकेनापिधकारेणमातराज्ञांचपरिगृश्मगंतुकामंसकलदोषावेनिमृक्तं एतेनस्वस्याज्ञानादिदोषनिद्त्यथंतस्थगमनेच्छावारिता तहिकिमथंत 


बषासवषतिहराजलमेत्यांकाचद्तःपरशगवबतापननादमृत्सा ॥ आरड्धर्मातरनघाचछितंक्रमेणदेवोबि 
भाइवनमसुचातिभारुइसा ॥ ७६ U भस्थात॒काशश्न घभगबाननंगवाचावदत्कथमसापप्राणपत्यमातुः ॥ 
पादारविद्यगठंपर्गित्यचाज्ञाश्रीश कर्ज नाहतकरससरुष्णः ॥ YY ॥ आनष्टद्र्गनदाङपयाभवान्यां 
सामातिमात्रमनिशं बह ठामहस्तः ॥ क्लिक्षातिताडनपरावद्को१यपायावस्तेक्षमनानतराहजपुत्नया 
सि॥ Ve || आकण्यंबाचामिवितामतनंगरुन्‌ःप्रो हृत्यकष्णनचठशुन कभजा9 या पा koia lies EANG kal 
यत्रवाधानयत्यदी यंसखमास्वाचरायचांत ॥ ७९ lH 
थाह्रगनदाभवानकपयाआनातवान्‌सा$त्यत। नरंतरमनंतोमरूपेहस्तेस्ताडनपरामा BA TI केशनिरत्तोवदको*यपायोयतोवस्तुंनसमथाजवाा 
Agaga त्वेथास्यतःसुतरांवस्तुंनक्षमेइत्यथः ॥ ७८ ॥ श्रीकुष्णोक्तश्रुत्वाककुतवा।नत्यपक्षायामाहाकण्यात इत्येवंतामतनुमशारीरावाचश्चुत्व 
नोऽस्माकगरुरेतिग्रंयकाराकेः अचठमपिकष्णशनकशंजा भ्यां्रकर्ष णांगअंगादिकंविनेवो द्वुत्यसमीपएवश्रकपणपुनश्वलनययानस्याचतयार्य 
Aaaa नननिकटस्थापनेनपनरपिनदीबाधाञ्जविष्णतीतिचेतत्राह यस्मिनूस्थाननद्याबाधानास्ततचत्यथ' चिरकालंसखम॒पाविशेत्यकच्वा 
जातष्टयाद्त्यन्वणः H ७९ ॥ 
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kas SS css ~ D F gA न्व्‌ ETE 
' |धिमांतृविण्णोरनुग्रहोयास्मिन्‌ एतनमातृश्रीृष्णाभ्यापसन्यनतातू १ कख्रेषितइीतब्ञोधितंनन्वतिशाघ्ंकि मर्थगतवानित्मतआह घटजेनागस्त्येनबोषि 


| = ननजीवनोपायमेव कुतो नरुतवानित्यतआहार्त्यतंविगतानिरत्तामोग्यपदार्थे्योदेहा दिभ्यस्तुष्णायस्यसयत = fia 


| कामःस्थातुंनशक्तस्तस्मिन्महान॒भावेकाममूलकःसंस्!तपाराषष-कथपसज्यत ॥ 5९ ॥ 


तस्माच्छीळण्णातभक्तिवशात्स्वमातरप्यनत्ञांगहीत्वासंसारमहासमुद्राद्विरक्तिमान्सश्यसनासटरगतुमनाषरुत किमर्थामत्यतआह A नोक 
घांस्थितः समद्रेकिपतित॒मिच्छतिनेवेच्छतितद्द्वेराग्यादिलक्षणनास्थित संसारसमद्रेपतित॑नैवेच्छतीत्यर्थः।< ०॥इत्यमनेनभकारणससुधी नशा 


तात्सद्नान्निगातानगंतवानातयाजनत्रा ।नशात पस्त्यसदनँभवनागारमं॑द्रिमित्यमर:। तावशिचाष मात/चलक्ष्मीश्चमा तृलक्ष्मीशोनिरवग्रहोनिरव 


तस्मात्समातरपिभक्तिवशादनज्ञामादायसंसतिमहाव्यावशक्तमान्सः ॥ गंतंमनो व्यवितसंन्सनाय दुरंकिन्नौ 
[स्थतः्पातितामच्छातवारिराशा ॥ < ५ ॥ इत्यसुधा सनिरवग्रहमातलक्ष्मीशानग्रहोघटजबोधितभाविबेदी ॥ 
एकॉततोाविगतभांग्यपदाथतृष्ण:रुृष्णपशता चान रतोनिरगानिशांतात ॥ < q ॥ सस्या्रनञञापरावग्रहस्यकाम 
ननास्थीयतदृक्‍पर्थेषि ॥ तन्मठकःसंसतिपाशबंधःकर्थभसज्यतमहानुजाव ॥ < ll 


चकःशब्दोणश्वानटां G E fe a ka रैक्यंपबह्मरष्णइत्पमिधी यतहइत्पुक्तत्वात्कष्णेप्रतीचिप्रत्यगजिन्नेतर्नणिनितरां रतइत्पर्थ M< १७ तस्मिन्नेत 


चत्नमित्याह यस्यन्नीणिनेचाणिकामदाहृकाग्नेसोम सूर्यात्मकानिसस्यसअपरोविग्रहोघस्यतस्यापरावग्रहरुयोतिवा टृष्टिपयेपिकामेननास्थीय 
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oe ॥ विधिता! दस्तोकामेनमो हितोजातृकदाचिदृत्पथा चसुता 
नेनताराग्रहेणचोन्मागोचतथा५हंशिवोपिकामेनमोहितोसाहिन्सा केशस्तनादिनिरीक्षणपरो'हहेत्यत्यंताश्वय मोहिनी गामा VY x 
यसःशिवोयतीशस्यवपषाकामेनछतायाःपीडायाःवात्त AUT SA ASST ATA TAT TAT TAL ॥८ ३॥किचयोधानुष्कवरोधनुष्मच 


| 
छोमारःकामोऽसरानानष्पनाकुरुत सपंखानांशराणामपरपाश्वैषुनिर्गमनान्निष्प न्रुतवान तथासरानपिसपत्राकरोतसपंखशरभवेशनेनसपत्रा x 


रेणकिठमो हितोविधिविधचजातत्पयोतथाहमापिमो हिनीकचकुचादिवाक्षापरः | अगामहहमो 
हिनीमितिविम॒श्यसोऽजागरीयतीशवपुषाशिवःस्मर्ङतातिवाताज्झतः ॥ ८ ३ ॥ निष्पत्नाकुरुतासुरा 
नपिसरान्मारःसपन्नाकरोदप्यन्यानिहनिष्कूलाझततरांगंधवेविद्याधरानू ॥ याधानुष्कवशनराननल 
सात्कृत्योदठासीदठंयस्तस्मिन्ञशुशूरतेषमुनिभिवेण्यःकयरशकरः ॥ ¿9 ॥ 


रतवान्‌ सपञनिष्पात्रदृतिव्ययनइ्दतिडाच्‌ तथाएन्यार्नापगंधर्वविधाधरानिहजगतिनिष्कुलाळततरांमितं कुलमंतरवथवानांसमुहोये 
| अतानत्यंतंकृतवानानष्कठान्मिष्कोषणेइतिडाच्‌ = 1 
| अशशरतशरतांकतवान्सेष:श्रीशंकरो मनिश्रि:कथंवण्य।नक्थमपीत्सथः Wee १ < 8 ॥ 
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श°्वि०| 'पठितंश्रतमननकमखंडमादराद्रहस्थेकांत anaa Aaa a na aa निमज्वतःविधेया नशिष्षा g ATT | 

| दथेतमांसम्यकरूतवान ॥ ३२ ॥ विनीतशालीविनयवान्‌ वसं* ॥ ३३ ú अन्योन्ययोगस्पसंयोगस्मांवरहस्त्वनयोः'शंकरतञनन्यारसद्यो | | 6 | 
= ॥ तज्नहेतमाह ॥ मनष्यजञावादेवाधिदेवत्वात्‌ मेरुआपःकिंदुष्पदेशदुष्टस्थानमभिवांछतिनेववांछती। | 
lad: ॥ ३४॥ आप्ताश्ववंधवश्वतेआपाश्वतेबंधवश्वेतिवा ú कतासंपादिताविद्यायनतममुंश्रतंगाहस्थ्येयेनरवंविधंचिकीषव:कतुमिच्छ || ॥७॥ 


पठितंश्रतमादरात्पनःपनरालो क्परहस्पननकं॥ पविभज्यनिमज्जतःसुखेसविधेयान्‌विदधतमांसुधी: ३९॥ स 
वीर्यतत्तविदपिषकृतोपचारेःशाखोक्तभक्तवतिशयेनविनीतशाली ॥ संतोषयन्सजननीमनयत्कयंतिसमान 
तोदिजवरैदिवसानिधन्यः ॥ ३३ H सार्शकरस्यशरणंसचतज्जनन्यात्यन्योन्ययांगावरहस्त्वनपारसत्थः ॥ ना 
वोढमिच्छतितथाप्यमनष्यभावान्मेरुंगतःकममिवांडतिदुष्पंदशं ॥ ३४ ॥ रुतवियममुंचिकीर्षवःश्रितगाहे 
स्थ्यमथाप्तबंधवः ॥ अनरुपगुणामव्चितयत्ननवयेषूकलेषुकन्यकां ॥२५॥ AAG दिहक्षवःकलाववताणमु 
नयःपर द्विष ॥ उपमन्धद्धीचिगोतमजितलागस्त्पमुखाःसमासययुः ॥३६॥ प्रणिपत्पसभक्तिसन्नतःप्रसविञ्मा 
सहतान्विधानवित्‌ ॥ विधिवन्मधुपर्कपूर्वयाप्रतिजग्राहसपसयामुनीन्‌ ॥ ३४७ ॥ 


वो$नरूपागुणासस्यास्तथाभूतांकन्यकांदोषवजितेपुकलेष्वाचितयन वि०॥ ३५॥ अथानंतरंजातुकदाचितजिपुरक्ष॑पहादेवंक टेप शक रा] 
एवतीर्णंद्रुुमिच्छवडपमन्युभमुखामुनय समाययुः ॥ ३६ H AAT प्रसविञ्याजनन्यासहभणामपजादाविधानवित्सश्रीश 
तान्मनीनप्रणिपत्थप्रक५ण नत्वा मधुपक पर्वमादोयस्यास्तसासपर्ययापजयाभतिजप्राह स्वागतेरुतवानित्यर्थः ॥ as il 
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विधनेवाच्यलिगैरूपातेविचारितइतिमेदिनी 
अिनताराजातुष्टिमपेत्यर्थ: ॥ २९ ॥ विशेषज्ञेनकविमुरू 
| स्यगुणान्वणयन्‌स्वीयांनगरीसगसतगतवान fe ॥ 


| गता तिमत्सर्ताढदुर्सगसोमचोहरःसारोणस्यां तालिताऽमृतधाराययातांगांवरंगुह 


~ 


लि SIKI] i TIRE $ Š ° 
॥ २० ॥ नोहितायममहाटकमेतहहिनर्त ताजाठववःस्वोपमंसुतमियेषसुसंघ: ॥ 


गहवासिजनाय ॥ ३।हततवभविष्यतिशीघं पा हिपणेमन 
q 7 सत्यव 
ne ॥ शजवयकलर्द्या दनिभित्ताव्याजहासश्हसिश्रतिवित्ता ॥ इष्टिमस्पसकलेकफ़ा तस्त हिना उच 
सातनता ॥ २९॥ सविशेषबिदास$ाजितःक बिः, ख्पनकठाभूतांवर; ॥ अगमत्कृतरूत्सधीनिजां 


। PRAT FT Sa ३० हबःश्रातिपा A 
| छवन,कवयाऽ्यषत्‌ ; 
| नान्यविगंतुंफणिराजकोशठीं ॥ ३१ | १ पाथ्यवतशकरादुरः ॥ महतःसुमहांतिदश 


येनश्रीशंकरेणसभाजितःप्जित:कलाक्षतांमध्येश्रेश z 
| ३० ll 
Pesala Tea eT T ay MUTT TT 
वंतइत्यर्थः ॥ ३१ ॥ r 
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॥ अस्यराज्ञ सकठशाचावेधातापरमात्मातस्यइष्टिपूजांब्याजहारतत्रकारमुक्तवान्‌ तयाइण्याज 


एदकरळगामघतेव रधदानादिकमपवण्परत्तांतांतरंवर्णसितमपक्रमते I 
TIT शगानशाजा।णफाणराजस्पशेपत्म कुशलता मधिगंत॒मध्यैषताध्यय नंत 


| 
[| 
| 


lI || ae (ie 


Fs 
ay 
, A 4 


BE RER CICK CRED SUEDE CISC NE AGUE RIO. ज्ञान हो व हे तेसाही अचु भग cre Cen Itong गत है IESS] 
शेज्ञानसिद होगेहे एरतोसंस्कारकाउडोधदसामान्यज्ञान औदूसरास'स्कारजन्यभ्य्मज्ञान इसरीतिसेरफक्तिकेदोज्ञाभर्ष 
भवपिरुद हे नेबसंयोगहोते ही इर्‌ WES यातिरजताबुमवृजन्यसंस्कारसहित aT aT 
यहभमहोगेही यह कहसावीसंभवैनहीं TT TT याज्ञानफूअरोकिकयत्यक्षमानेनोवीइदंर्जतंयहस्ञानतोज्ञानल स एच 
| लिविकर्संबंधजन्यमंभपेनही काहेगेसगंपिचंदनं यहज्ञानहुयें TT ASHI अप कप फा स रे eS यांतेरगधकेउक्त्षेग्रप 
कर्षकानिश्ययरूपपा स्यणआरी PHA हो वे हीं यहमान्याचाहिये र THAR Ry 
पकर्षादिकनकास देहसभपेन हा शीर eT TN A a TT eT याप मा रजतकीमफरततासम STAT 
उंमेरजतकीभकरतान होंगे तोरजतकेपरिमाणादिकनकासंदेहडू यावाहिये औपरिमाणादिफनकासंदेहहोवेनहीं याभे'्भमज्ञा| 


नंतेंरजतकायकरगाहोवेहे TATU TTT तैं विषय की पक या्ततेहदरजतंयाभ्रमज्ञानकाहेतुज्ञानः x | 
Carbs Nua भवेनहीं TTT A s. BE ‘hs 
F x अथवाअसुमकजन्यसंस्कारहोने ग्रोगपरपरार्थ से ST HT बैततहाइद्रि | | ` 


`R 


We x se हहे जेसेसगंधिचरंयाज्ञानमेनेत्ररूपइंद्रियसंबंधीचंद्भविसोष्ये ३ 
सगधविशेषणहे पेसे इ दंरजतयाभमज्ञामभेंषीशद्रियसंवंभी्किविशोष्यहे ग्रीस्मृपिकागोच 
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सक्षयमारीपिषयतारमेद्नहीं E विषय पाक seer 
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Ee tern a a O Qa 
असुसानप्रमाणसर्व्षपचनसिडटे यातिगचुसानकी व्य्थवासंपर क अठी किक पल्क्षयसिद है ग्रीजो यह कह्ला पि छ॒ झ्षण विष यज्ञ 
झासपाद्फअचुमितिज्ञानहै ताकाहेतु असुसान प्रमाए व्य्थ नहीं यह क य नही अस्ेगत We तेज हां अलुसाम पा एज ey 
होये तहासारेअरलोफिकमससफीसामग्रीहे मै सै पर्व त मै पन्हि की TAT NS धूम रशन च्यापिज्ञान तो अल (S fa की साम | 
qq TT ae ey SD HATTA दोचूजानो की दो साम यो होतेंपर्यतमेंवच्हिकापस्य || || 
शरूपहीञ्ञामहोपैगा ग्रनुमितिज्ञामहो वैचही यातेंगसुसानप्रमाए व्यर्थ ही हो वे है फाहेतेयहन्यायशार्प्रका नि णी तअ ये है जहां ए। | 
PUTTS ATT ITT AT TT तहां अलु गित्िसा म ग्रीप घर हि जैसे qq सै TaN | 
गत्तोपवैतके पसझ्की सामयी का औव eT Rr की साम पी का स माघे शह या पन्हिकी अचु मि विहो नै है पर्यनंतकापत्यक्षज्ञानहो| | | 
पेनही TAT TINT योगहेवे MTT SAM TATA) TT MATT मिविकी सामग्ररि औवन्हिकेप | 
सक्षकीसामग्रीह TATA TTT Te भ हामरयक्षसामगीपषसहे यापेपेन्हिकामस्ससही ज्ञानहोपहिप- || 

_नििकीअसुमितिहोवैनही ओपूरुष में बुरुषोन वा RICE h पुरुष लच्या प्यवरा दि मान यंग सा TET क्षरूपपरामशैज्ञान | | | 
| |ओवुरूषते नेत्रमासंयोगहोषि तहांपरासशतोपरुषकीअजुमितिकीसासगीहे ग्रोपुरुषकेनेत्र्सयोगपुरुषरेमत्यधाकीसामगीहेत| | - | 
|| |हांपरुषकामतासञ्ञानहीहोे है इरुषकीच्यत्तमितिहोपेनही याने एफमिषयकेदोसूजञानोंकसामग्ीहोवे isi म्सकषसामशीपबलहे | || 


. = 
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छोकिकसंबंधंते मत्यक्षज्ञानफीउसनिमाने अनुमान परम ए व्यर्थ हे MH he यद्यपिभिन्मपिषयहोंषै तहा मत्यक्षसास 
पीसे'असुभिषिसामणीयवसहे ओ समानविषय होंगे पहाग्रसुमिषिसामर््रीसियस्यक्षसामय्री बब हे तथापिसमानविषयहोतिवी 
NTT TATA TT SS Hy ST TT TT aS मि निकी सामग्री सो रे दु बच है: य 
|| |पपर्वतमेथन्हिकी * थहोनेतेः्रलुसानभरमाशनिष्फरनही पहकहनाव 
चीनही झाहेते ज हांस्थामेंस्थाएउनं वा ऐसासंदेहहो यके पुरुष खच्याप्यक्रा दिसा मय ऐ सा भर महो ये पुरुष एव य॑ग्रैसा थम 
PUTTS TS सह्ानेयायिकरचनकीरीतिसे TSS TTT पा श्नही हु याचाहिये का है तेठ क स्य से AT पुरू 
PITTS TT TTT MOTT TTT AY TA Ta किक MTN यांचे 974 मिषिसामग्रीसि ANG HTT AT सा मर 
ala ARENA इचाहिये शजोउक्तस्यसमेपुरुषकाभ्रम्नु मितिरुपमनें TTA पुरुष सा झ्षाक्रो मिझ || 
साञाचुव्यरसायहापेहे सोनहीहोयेगा परपमचुमिनो मिशैसाअलु यपसायहुयाचा हिये यापदोच्ंसमान विषय हो पे सह ' 
TAMAS PST TT MTT TT SS अउुमिपिसामग्रीदुर्बल हे A ONT T पय शरकीउच्तत्तिमा | 
नेतीअसुमितिज्ञानइंबाधिकेपबतादिकनमै वन्हिआदिकन का पयक्षज्ञानही होगे गाया ने आयु मा म पमा एं निष्पु रहे वि गा इस कार 
BR TAT Ge A A TH RT LTT LT AT पास स्कारस TE TA AT TY A ATTRA TTT $ | 
सही यानैशाकतिकारजपसरूसेगतीविरूपञचन्ययास्यातिसंभवेनही r यस्याविवा रमैं जो रो ष क्या हे TTT Se 


A 
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सासे विषयकी औज्ञानकाकारएसादो घम माने हैं यन्यथारव्यापियाद में TAT TAT A है विषय की नही TTS rah 
are ara raya कूं अन्य थारण्मातिबा मान होल ss TTI 
होवेनहीं याेवीठाघयहै यहकयनवीअविषेकसूस कहे [६ avant पलास 


वाता? 'पेसेददंपरार्थमेंरजतसकासमवायप्रतीनहोवेरे 


| \ x या एरोषर्तिदेशंमेंशक्तिर्जतकाधादाल्य्भि्े्नीयउफजे 
| 7 जअनिर्वचनीयत्ादास्यकीउसतिभींमाचे वोञअपसिड्कीअपरोसभचीतिनही होपेगी ओतादांस्यतीअपरोक्ष मती विहवे है 
x RE अेसाकहेतोश्तिज्ञानेंउरकाउंमेनेदः 5 FUGA AM MTT A TITS र 


age 


।दाल्यहे 
तीनाबरजवसंजेसाबाधइयाचाहिये: 


याच || 
SSR SS GAGE AR थेस हिनी | 


कचनीयंर्यावियारीअन्ययास्यातिमायनीहोपेहे LTA TA TS, TEE ETT TTS qq eee 
Al nt : हिया कहवीअन्पथास्यातिनही सारे E बहुमक्याफरेंजहापमाजञानकहेहें तहांवीआ| | 
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तहांन्य थास्यातिपी संभ asan ee I | | 
-आवश्यरहे याः क भनासमन्ययास्यातिकही x 


° 
ar JiR NESTE ~ "र 3 


यहकथनवीअसंगतंरे i. 
कारेंनेंपमातार्सेसंबंधाविनाअ्रपरोसअयभासस पतताम 


einari GREENE oe तहे याते तरेपेदं रज 
मसित su HES औइर॑स्जतं इतने शमे अनिर्वचनाययस्स्षहे यासेकहेती अस्य थारा आप 


० ६-१ 017“ REN Tal su ०९) | 


% s 


— यडेरकसोहोबेर शालबोधकीजनकतासकसक्तपदमेंरहैंरे TAT गानदेशमें शक्तिरहे है = 


| | ऊसणिकपदभेयीशाव्योधकीजनकेतामाचेसोजासणिकर m 
ह... ` यानेच्यून देस एतिशेनितेशाब्रयोधरका जनकताकाअवछे रकशतिसे संभवैनही ग्रोश कलासणशिकसारेपदनमेरहनेंचा- 


Eo किनकीजनकताके अवछेट्करंडलकुराललासिफहियातेंनिरपछे रकजनकताअपसिड्रे a प TTT || | 
| | | |धिकीजनकसानहीं यहमीमांसाकामतहे ओगहैसवार का अधिपिरे धहे काहेते aaa qasaq fu 


कीलाअर्थविषेशक्तिहि यहनियमहे INDIR UGE पा म पटल ्षण पिता वीरपिषेशाब्द बोध का जन कहो निते वी T कुसा ||: 
बाह्ये ओयहनियमहेजापटमेजिसअर्थकी र तिहोंवे तापद्सेपिसअर्थ पिषेस्मृतिहे पि हे AIA a 
पहोपेहे मीमांसकमतमेंयानियम का भगहेपैगा काहे q मीमां सकते SAT TATA TTT eT IAEN: UNEL 


तीरीस्मृतिवीनहीं याेयहमतबुडिमाने कुंहसने योग्पहे शोग्रामप रने तोरकाशाळबोथमानेगामविपेशाब्ट्योधनहीरीवेंगा- | 
_ | emia है नहांगाएककारमेंएकपुस्वडहरिपद्सेंशकरीरथकाबोधहेविहेजोथ | . | 
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x PIR THURS सोअसरामेसंभवेनहींताकायहसमाधान है पाच्यअर्थम STATS तावाचेतनभाग 


— | 
रसभ मास AAT sonia नेसैएक इरिपदसे परस्परसंबंधीवानस्सूर्यकाशाच्बोथहवाचाहियेजोऐसेकेले |. 
TRIS TAT RAIMA धहोवेन हीं तोए कपः अपनेशपरयकैसाधियपने अशक्य अउ ध्यफे सबंध का तो शाद बोध च्मय 
SALTS TA TT HAGA TH TST TTA TAS TAT TR A LOTT वर्फाजचकचामतो| 
ष्क्ह्माशाबगोधकीजनकताकाअवछे दक नहीं OM TAT Te शब्द ASTM कि भेद तेंदी मकारकी द || 


निह फहूंयर्थेकीशक्ति्षिहेकह्र्थकीरषणारभिहे शाबो धकीजनकताशबमातमे है औइतिवीशब्द्साबमै है याले | 
तिसजनकेताकैसमानदेशमे रहने ते ताकाअय छै CHAS ग्यवाशाब्वोधकी जन HA अव छे RTT Te इस 


) SIT qeq ते वाकाअवब छेद कर x 
शविसि साधाणिफ्पर में बीशाब्बोधहोवे है TIPS SAU SAS ATT Tal कितुभागच्यागरसणा 
' नाकारीत विचाससागरत डिति सोझागत्यागरसणामरावाक्यनसेटलितटसणानहा फितुयेपससक्षणाहे फारेतेठ- 
ध्यवेसनर्तेवाच्यकंसाशास्पंक्धहे परेपरांनहीं जहांभागसागउक्षणाहोवैवहांवाच्यकाए करे स उ ध्यहोव हे पाथाच्य 
फेएकरदेसतैंगाच्यकासाक्ासबंधहोवेहे Tira e ae ECG हा 
ऐसाइश्परकाञ्नादितासर्यहै Mid RS STS TAT TT STAI संका हो पे है पाच्यअर्थका रु श्यचेत TG 
धमानेतोरुश्यअ्थमेश्यसंगताकीहानिहेवेगीसंबंधसहीं Aa STM Tat काहेते TTT TTT 
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| | | र 
| काउश्यग्मर्थमैंताटाल्यसंबंधहे सकरुपदार्थनकास्वसूयसें तादास्यसंबंधहोवेटे वाच्यभागपेतनका सर्प ही उश्यचे तन है | | 
BATH TAT ASST TTT TS STAT SMT ST TY अधिदनतासबंधहे कष्पितत O ` 
फेसेबथने श्रधिष्ठानफास्व भावविगरेनही AAT rarer Tasers sre | 2 ' ` | 


दोषहोनेते Gade: SUAS DIN होवगादाच | Kaka aha assasi OHS HES Fa 
| बेगी ताकायहसमाधानहे गायापिशिश्य्रोयंतःकरणविशिष्दयोत्सदश्शार उपहितएश्यहै Haga | | Ey 
hs i नंपद्नकाउस्यहोयेतोसुनरुकिदोषहपेसोअह्मचेतनरूश्यन हीं कप पा] | | 


गर्थकाबोधकतासंभर्य है इसरीतिसि उ 


हप्नकारठिष्याहे पिशिश्याचफपदकेआयकाअन्यपद्केविशिषशथरी ज हार TTT 


x शिशएगअनित्यपदार्थेसैंअभेद्संबंधवोधनकरियेहे SCR GIL ATTA ATT ATT aS TT 
तहोनेतेताकाओनित्यपदार्थसेंग्रभेट्संबंधसंभवेनहीं तहांघटसरूपविशे IESE 
परार्थसेसबंधवोधरूपशाब्दबोधहोपेहे तेसेगेहे घट: यावाक्यम घः 


परखजातिमेच्यपनाच्याश DEKY 
atte PIT qarqa दार्थमे ara g Sa re qhe SS पेसेंगेहपदार्थेसेंगेहसकात्यागहो 


व्यक्तिमातमे यधिकरणत्त औरसखङूयागिके TTA 
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on यातेआसंगिब्ंद्मगबोधफतावीमहांवाक्यनऊूंन ही होवेगी . | 
aera वायब्रह्मकाबोधफततामानै हैं मनोनय 


एकूंत्यागिकेविशेष्यकीयतीपिहोवेहे NT TTT यापाक्यमे घरसपिशिष्टच्यक्तिकावाचक घर गर aT TTS 


#Sanfidiiqmarqhu aqa तसे ES KEER TTA eT TTA TTT हे ga OTT |. 
ह्‌ 


— mmm ~ = -—— = >> Sa ee 


JRA, 


N उफलशणादिपन ही गदाधरभद्टाचाया दिकोने ऐडिकल शणा रहे 
a VEEE श्‍सग्रमर्थमेतात्पर्यनही 
ओरबहसलिषेहे तथापिवेरांतयथनमेंकडंडिपेनही य नि 


उश्षणाफेआअगांतरभेदमम्पद NSN 
तनकेडिषणकाउपयोगनही जैसैंशवयताब 


| š शणानहीं कितुव्यत्िसाभमेंउक्षणारत्ति' 

| | यहवातोराब्णर्थान्णयकेग्रंयनंसेंगनिषा 

i सकाम याबाफ्यमेंगगापदतीरे या्षणिकरे सोती रकी स्पृति काहेतुहे ओऔत्ीरपिषेशाव्दणाध| 
| नीरमिभेशाब्दयोघकाहेतुओ्यपेराक्यपिषेशाष्ट्योधकाहेतु्रामपदहे याम तक साधक यह ज्ु | Í 


कहेतेभीमांसाफेमतमेंतोशाब्टबोधकीजनकतासाक्षषिकपदभेहेनहो RGIS, 
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इसरीतिसे AT पिकीसक्षणा घ योजनवती TA QT aT TIS THe महांशाकिवाठे 
_परकुलागिक्रेलासणिफराब्दप्योगमेंपयोजन क हियेफल होपेसोमयोअनवत्तालक्ष णाक हि येहे मे सैंगगापद की | 
रारेमामः Daas ते सी स्मेंसीतपा बनवा टि कूनकी प ती तिहो पिच ही TANT सैनी र 
[तपावननादिझतीस्मेगंतोतहोबेरे इसीवास्तव्यंबनाइ तिकृआउकारिकगान हे ' 
सतंमेशातपावनतारिकशाब्ट्यो धकेविष 4 नहीं AT अचुमितिकेविषयहे सथाहि गंगातीरेशीतपापनस्वारसत्त 
ims गणाय x 
नहीं š ; ] ESE s. Ñ eS 
णानिरूढलक्षणाकाह्येहे जे सैनीलादिफपदनफी कोशरीपिसेंगुणशणींगेंशत्तिसांनेतागोरवरोषर ओ नक | 
फेटकएकएकधर्मकादासहोवेनही TA TTA मैं गतिशे A ITT र॒ कवाक्यथन कु सए वे है सवे पुरुष न | 

एीकीमततीतिश तिपसि Le Ta ATMS ITA UG पयोजनश्रन्यदशणा होने ते चरूद ठ क्षणा हे पिरुद 


ASAT बतीलक्षणाहे 
काबोधन करेंगंगापे धर्म शी ते 


वठसणाशनादिपास्यहोषे पहानिरूटत क्षणाहो q है भज हा पयोजतओअना 


कणाशकिफेसहशहोचे है कार्ड य दे पीहा 
'ुयुं्फारश्यपने इछाते ATT शब्दा जनकरे हें refs 


॥ासर्सरोच्‌ aq tel ETI 
THOT हे परेतुअना TST गयी 
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THEM पयोजन TA रुक्षणाहे ओपरफीजिसअर्थमे शाक्तिइपिहोबि 
जिसपंदसे WTR Ia a eT SN TT ATT स 


a 


अनविनाणाक्षणिफशहफैपयोगकूंविहनसमीचीननहीं कहे है इसी 


a 


E भोजनक भासा SRR EAE A ESSE SDS | 
अन्यण्लहरणसध्याफासमंडनेक्पुरपनुसानाकार्यसे भरत AARC न 
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१७" वाति 
| a @ 


| —— 


, रिस्परव्यधिकरणतासंबंधहे घराभावओरोधरपरस्परविरोधाहे नोीघयभावफाघरभेमतियोगिततासंचंथहे TE 


| |सवेकेसत्तमे हे ओमहावक्‍्यफेआर्थनिरूपएमें 


11 


कूंनामाकर्तव्यकायोध यंजनाहतिस हो गे है सार 01000 bo T 


= ° ' न्यायशथनंमैः oS 


धयजना इतिकावीउक्षणार॒तिमे ग्रतभा पक ae ओरजोआउंफारिककर हैं शक्यसंबंधीज कडे क m [सणारनिसेः | 
बोधसंभये हे उराच केकाणाः शसेससएासंभनेनहींताकीपाब्ससेंमतीतिरे जनावतिसानीचा 

हिये ताकायहससाधानहे MATA TTS पेंसंबंधरोमकारकाहोषे निनमेसाश AES SEBES 
STE स्का होवेन ही ATA परास TATA TTS TT परस्परसभवे है kuk k: 


काअपनेअभापमैं स्व इति पत्ियोगितानिरूपकता संबंधहे इसरीतिसे सब पराथनकाआपसभे परप र 
PS यातिव्यग्यअर्थवी शक्यूसंबंधी होनेते उश्य के अतभू तः ना न 7 प्रोरत | 
कषरीकामेंजयरामभ दाचायी(दि कोने उिष्याहे तेसैकाव्यभदीपमे ओता की टी काउयो तन सै ना गो जो भ ३ ने 
रै झाकाखंडसवीस्पायग्रंथनमैंजिख्याहे pts थन s SRS RESIN ae | 
तसिशतमैरबंदसकायाअतिया TTA TST ही यांतेमतिपारनकारीपिसाभजनाई ह शक्तऔ रु TT ac 
सर्ब s pi AU पिनमे शक्तिकानिरूपएण किया ओशक्यंफैसा 


` 
= 
> ° 


सात्संबेधओ परेपरासंबभफेभेरतेफेबर्छक्षणाओस 
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À 


SATS अपयवरीशक्तिसेजे शछअपने अर्थकूजनायेताकूयोगिकशब्टकरे हे असिंपाचकशव्यहे तहापाः 
आमका पापे शक्वययराकतोडा्शहै इसरीतिसे अवयवशासिसेंपाककतीपाचकराष्दकाअर्थहो 
नेतेपाचफशळ्योगिक हे अपय त्योगकहे हे शास्त्रफा्साधारणसंफेतपरिमाषाकरिभेहे x 
TIC CRICO KCC RICCI? सक्षितशब्दकेठसओरपदोशपबयण हैं पिनसेलकतश जाए 
| = इतशब्दवाद्यर्थसंबंधीरे यावेल सणसबंधीअर्थदाबोधकउ सित शब्दयोगिक है यातर सर 
तशाब्दकाञ्र्थ है सेंसेशक्यसंबधकानामलशएाहे यहशास्त्रकासकेतहे Fda" यर 


x noche शा यह कमेधारय॒समासहे 
x यालीसश्षणायह अर्थकर्मेधास्यसमार x गव्यसंबधर 
हे हे i धः यञ्पिशक्यकासंबंधसासात्‌परपराभे 
अरबह तस्थानंमेंशक्यकासासातसंबधरूपलक्राहे हिरफोरोति सिंहोदेवहभइस्यादिकनभे 


शक्यकासाशास्सं NTE वथापिलसणाकाअसाधारणएधर्मशक्यसंबंधलहे संबंधमेसा साच 
जहाशक्यफापरपरासबंधहे पहांवीशक्पसंबंधव रुसस्वलक्षणबाली रु क्षणाहे गंगा || |. 


y > s 
= A - 9 NY pa हि क ap < asus 
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— तथापिभागत्यागठशणासेंवत्तत्तासयेविषयदर TTT RS हा शक्य संबंधी 
ee तामिशक्यभागणागिकेभागत्यागठक्षणासेसंबंधमा 
पिलक्षणाशरूकाअथरहे यातेलक्षितकहियेशक्यसंबंधीकी उ शेणकहि उक्षितरसणाशब्काग्र्थ होषे हे दस 
MAS TATA पंधतक्षितठ ST TTS Ee ग्रथवाउक्षि शब्द की तो शक्यस बंधीमे 
R ओजसणाशाब्दऱाशवयसंबधही 'र्थहेताकासबंधसात्रमेसषएानही NATIT : 
_|सक्षितरक्षणा इसरीतिसेंसूतीयाससासमानेइष्ट्रथेकीसिडिहोषे है उक्षितेनकहिमेशक्यसंबंधाहारारश्सणाक |. 
ये शक्मकासषथयहरकषितरसणाषाब्यकाच्यर्थहे शक्पकार्स बंधक्हंसाक्षात हो पे है! FETAN TIRAT 
फ्मकासंबंधहोबे रे हिरे फोरोति इत्यादिस्थान मै ह्रिफपरफाशक्थजो दो रेफतिन RAY TT सा झट बंधन EL किंसु 
PRATT ATT रहे तसकासंबंधी म छू पहै याते हिरिफपटकाशक्यजोदोरेफ तिन का TT SRT Te 
= पिनोह्ररासिहशलकेशक्यकासबंधिशरतादिणुए विशिष्ट सैं है 


Te कालशितरकहयेशक्यसबंधीजेश `T 
qe है षष्ठीसमासमानेतोर क्षिः Lie SST TTT 8H तारात्यागाठर गायनी टोध रे णोवातीयाणाणाशर 
[Paar Te aT TEE हे एफडक्षितशच्स्मेंभारात्यागरुसएामाननीह — 
x | POTS | समाने QI 916 S Ol gies s K:SERECE हू SRO TRIES RCA SAG म्रन । 


K ; . 
l | . 
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| ges गांसाममंमेंसथायेदांतम AA TET ATA सणामानेहे ओ 
-|बाक्यकीठाणासिंजोरोधकल्यारे पद्समदायङ्पासयकहे हे ससस मा ae 


Te wes OT AE reins ree T ee ere eae 3०७७६ om न 


` यांतेवाक्‍्यके'शक्‍्यकाच्यभावरोनेते शक्यसंब धरूप 5 सणावाक्पकी वनैनहीं कितु पदकी 


नहीं यांतेंपदनकाशक्यरीयावयेकाशक्यंहे अथवा शब्यसंयंधरूपझक्षणानहीं फिलुवेध्यसंपधकूंझशणाकर है जैसेंप 


ee 
ELSES KARIKASARI SEESE RENSE RESNE ANKAS KUND mam sme 

सोवीरक्षएाहे-संतभूतहीहे MET हिरेफपद्साशक्यजोरोरेफताकाभसरपव्सेसाझात्संबंधहे MAT TATE 
शरशापपरासंबंधहे यातेशक्यसंबंभरूसलकषरातेसक्षितणक्षणाएथफूनहो TAT रेफ्पटकाशकप दर फ वार 
TET TTT TTT MUS यांत TTR MIT THAT HITT TN है Ware 
Men यास्थानंमेसिंहसेंन्यभिन्नदेवदसंहे TEMA TT The eS 
तहोयेहे सोसंभेनसी qes पशलजातिओमसुष्यलजातिपरस्परपिरुदरे एक्मेंसपपेनही TTT TT 
ताथर्मवाठेपुरुषमेखसणारे तापुरुषसें सिहशय्यकासाक्षात्संबंधनही होनेतें फेघ छठ सणातेहिनही किंतुशरतारि 


सिंहशब्फेशस्यराआ थे यतासबंपरे ग्रोशक्यसंबंधी शरतादिकन GOIN TTT TT परंतुसिहफीशरसा- 
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परबोध्यसंबंधरूपलक्षणाओसपदरपी होगे हे तेसेवाक्यबोध्यसंबधरुपउ TT Ne हे यामतमेहिरेफसर 


` all 


= सल दादेवएसमैंशधिकरणतासंबंधहे ओदोजूंश्ररताकापरस्परभेद सा 
तो सिहरकशररताका पुरुषस स्‍्वसजा ती यश्रता [करणतासंयंधहे सिंहदाशरतास्मशब्यकायर्थहे रसरीमिसे शक्यफ 
| ` sas upay a tus हगुणविशिषमेडक्षितसक्षणाहे शक्ये परंपरासंबयकूलकितलक्षणाकहेहे य 
GRATE TAN TTA Caw Me FST ST णाशाष्दकार॥ठसाशक्यकेपरपरासष 
'कर्मभें फहानहों ओयोगरपिसेंलसणाशब्दफाउक्तज TTT Tat Me उक्षितस्यरसणारशितरसणा 
AE षशेससास करेतोउशितकहियेरशणारपिसेंजोपतीतहुयांहे TAT AMAT ATTA TTS TTS ae 
SRS श्पिफोरोतिपिंहोदेय TTT TT TTT NS दाहरणकहेसहांउक्तस्वरुपरशित्तसक्षणासंभवेन|| | 
ह पिको यासद त ओतारीमफपमेर्सणाहोपेसाउक्रथेफासंभव| | 
सासा कहते atetea aei नघात | 
|राहेसेयक्ताफेसासर्यकामिषयशाक्य संबंधी छक्षित हो वेहे केवउशज्यसंबंधीरकितन किवलशक्यसंबंधी | || 
उक्षिसहोगेसीगंगापरफै शक्यके संबंधी मी सादिक AHS ते सारेहे गंगापटसैंठक्षित हुये चाहिये याेवक्ताफेतासयं | | 
` |काबिषयशक्यसंबंधीलक्षित होगे है rani लना web no तथापि मः यावाक्यमेंओताङूरागापर| || 
| सितीरकायोधहोमे भेसेतासर्यषिषयशक्यसंषेधीकेयस सीरंहे m 27 उक्षित ह सीनादिकवीशक्पसब 
| ||धीनोहेडक्ततासर्यकेषिषयनही यांतेंगंगापरसेंठशितनहा इसरीतिसे ड्रिफपर केशक्य 


w 
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र ऐसापतक्ताफातासपैनही किसुहिरिफंपद्सेक्ममरपरकेशक्यमधुपकाबोधश | 
वे NIREKIN] आ. TN e बातेहिरेफपरफेशक्पफासंबंधीवीफामर पर हे वक्ताफे आळ प यंकापिषयनहीहो| | ३ 
AERUS रपरनही औरकिसीरीतिसेट्रिफपरसेलक्षितफ्ामरपरहे रसवासो कूमानिरेवेतोवीपतभ | | 
[Tear ROS यातेताकीरसणाकथनःयसंगतंरे sut TAT ATTA STM TTT ATT | | 
इसरीतिसै TEA VATS TT ara e A संभ नहीं q सिहोदेवद्ः 2 | 
एरतिश्रतादिकसिहसब्दफेशक्पकेसंबंधीगेरें परतुसिहशब्सैंश्रतादिकनकाबोधशओताऊँहोब ग्रैसावक्ताकाता 
सयेनद्दी किंतुसिहशब्यसेसिंह्सरशपुरूषकाबोध्ाताकंहोवे अओसापक्ताकातासर्यहोयैहै यांतेराक्यसंबंधीवीशरर || 
TTR TS ATTY HATTA a ETAT TTT ओरकिसीरीपिसेंसिइशब्द्सेरक्षितशरतादिकहे. || 


याङ्मानिलेयेततोवीतिनकरक्षणाकह्नाविरुहे काहेते शक्तय्रोठखणावणोत्सकशब्यकाहोवेहे शर 
ऋरूपनहीं यातेतिनकशक्तिवारक्षणासंभवेनही इसरीविसे ठशितस्यक्रमरपदस्यउक्षणाउशिर 


सक्षितस्यशर्रतारिशणससुरायस्यठशणाउक्षितरसशारसमकारकाद्यर्थवष्ीसमासमा्निकेरेवेरे याव्यथेभे 
शिक्यफैपरेपरासबंधकाउक्षितठक्षणाशब्दसैंबो धहोषेनहीं प्वेउक्त रे नूंउराहरऐमिंशक्पका पर परा संबंधतो | 


धुपश्रोपुरुषमेंहे य्रोपूर्वारीतिसेंठश्िततउ gM TAT हीं तथापि याव TTT LT 
व्पणाशब्दफायोगअर्थेषष्ठीसमासमानिकेशक्पकापरंपरा स बंधही से + यद्यपिबक्ताफेतासर्यकापिष 
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ुञ्यानयनमे कर्मताका निरूपक वा सं घध है THAT TTA क तिओपेर शा रो शथ TAHT आन यन का अनु छू | | अब 
ऊतासंबंभेहे रुमिकालंपराथेमेअआश्चयतासंबंघहे पेरणाकालंपरार्थग्रेंपिषयं TT यांतिंगोरतिकर्मतानिरूपक | ||\ 


शमयनासुफूलझूत्याश्रयः पेरणाविषयः STATS: यहज्ञानवाक्यश्रोता झ होगे है 
s | इसरीतिसे ठोकिफपेदिकवाक्यचतेषि 


TATA TT RTA HT TATA गाफ्याथक्षानफठरे इसर | 
| हिलस्थानमे प दार्थनफेसंबंधकापासंघंभसहितपदा्थेनकाचोधहीफरहोषेहे तथापि्ञपदार्थकासंबंधीतस्पदार्थंका वी | 
म 3 7 x LAIR 3 T Tin urg 
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= निसपददारजिसग्यथेमेरतिपूर्वजाना होंबेसिसपरदसेशिस्यर्थकास्मनिरेपेहे शसति आतप 


x x जैसैंगामान 
यस्तं यावाक्यमैंगोआरदिकपद हे PTR अर्थमेधतिकामथमऐसाञ्ञानपुरुषछयाहि ये विशिष्ट 
शविरोषंभेासिहेहितीयाविभकिककमेतामेंशकिहे आनयच मैं आपूपैनी पर पी शकते Tania म - 
_ णागेंशततिटे संबोथनथोग्यचेत नंमेलंपदर्वाशाक्तिहे TT पैसे शकिजञानपाठेकूंगामाभथस् 

5 aay" gry शया च 
1 s C n ee यहहस्तिपाउकहे 
= TPA सस 5 
हीं वेसेशसपदकायहशफ्यहे अथवा उस्यहेओसा SKU पर्वलानहोबैनही किंतु RI] 


i हेतुहे फेररुपरफाज्ञानहेतुनही परनकेज्ञानते सर | TRAIT As 
म ० परस्परसंबंधसहिततिनपरार्थेनाजा धळ... ors 
HTS सोपदाथेनरे संबंधकाज्ञान अथवा संबंधर्साहित पदार्थनपाज्ञानवाक्थायशानक हि Te ओशाश पर कह | 

गामानयखंयावास्यमे गोपदार्थकाहितीया्थेकर्मनाभे राधेयता सं बंधरे आधेयताझूंइतिच्चकहरें AA, 
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चीघटपदसेपतीति इये समाधानयाच्यकीपतीतिपरसेंरोवेदे ओरणास्यशषिजोजापिसार्षामतीपि aie या 3 त 
UAE की प्रसीति हो वैन हीं Saa a ET याते पटखादि T | )> 
कतोग्यवाच्यवीघरारिकपरसते Tage THe नहीं पुनः शंका TAT ATS 
दनसेपतीसमाने तोघर परसें पृ थियीलजातिकी पतीतिहुर चाहिये RKC CEE घट खजा नि रहे है सेसे| 
anes यांतेदोचयाच्यरतिहें INES s ईपृथिवीखः si तहुईयाशिथे गोपरकावाच्य 
TILT TGS वेसेबाहमएपरसैशहएलदना ३ मसुष्यल BTS 
ल EGU ea ras नवाह माप 
TITAS ATI STS परलकी प्रतीतिघट पटसै होप है एथिवीस्वयाच्य WITT 
योनेपड परे पृथिवीलरी मताविह ही पाच्यतांसे ळक सध ली x चा 
घटपदकी वच्यतासक ६ सब | 
माप कर कड पर्पर पट परकापाल्यतावघेद बगल, 
Spa साप ASE य AR जोय यातेगोपदकायाच्यसाच छेः : च्यतावछेरफगोस हे कासन गा| | 
छ सफउगोष्य KERAF WTS TATA y ae 
_ || टिकीयाच्यप्तानही रकीयाच्यततानहींतामे परसपर यांतेंगोपदफीपाच्यतासेअंथिकडपिहोनेतेगोपदफायास्मत्तायेदकपशत्वनहं A | 
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t न्क 


Sine कसेज्य 
गामोनयरस वाय्यमें गोल | | 


गोआअक्तिकाआनयनसंपादबे पनसुपाय| | 


तहांघरपदकीषदलमेंशक्तिहे इसरीतिस जातिशक्तिकाज्ञानपदा 

U usss ओव्यक्तिमिंशक्तिके ज्ञानकाउपयोगनदां ओव्यक्तिअनतहे यानेसकल व्यक्तिका 

| हइसकारणतें us EEU EA OE ओशाब्टबो S इसरीवि 
“घटपटकफीपरटर्जापशिएमैं शकिहोनेतेंघटपरफेवाच्यताघरखओ EDR CCC ES | 
नकेशाळयोधकाहे तु पटखमें शक्तिकाज्ञान हे ATT AP SM TAGE ओरम कारसेंकुझशफिपादगदाधरभइाचा| 
येने शक्तिवाट ala q छिष्याहे सोकठिनरे यातेदहाडिष्यानहीं MIM CATT विशि | 
| फिके भेसेजानिकाच्यक्रिमेंजोसमवायादिफसंखेथत्ताकावीबोधहोषे है य NES प्रैंघरादिपदनई 


५ u Sas य क की र टा यका |. 
Sts re THE नासफेशभेट्याजाएकघ्रेहे TEAT ANAT | | 
l हि तसेयज्जहस्तःपरंह्रः यहयेदिकवाक्यहे मैंसेनीयोपटः यावाफ्यंसेथिशोषराबोधकनाउपररे २ i रपदविशेष्य | 
||. ot aspa an = कहे आंगेविसर्गनर्यकरे एकसे रेप am | 
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इति| E बत्वोधफपाक्यवीदो पकारकेें तसदार्थवासंपदार्थदेस्वरुपफेबोधकअवासशास्योरे जैसे स्यक्ञानसभंसत्र | म 1 
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: . शाब्शपमाफह है SAMA OKEERE SIERK नीलपरंरे १ ओकारपदेरे 
बाम im nn s TATA TE MITT 

EENIEDER EES घटपदर्काघटर्शावशिष्ट में शक्तिहे IIE | पविसगगकीएकलस रख्यमें शक्तिहे एकफत्यसरब्याभे शक्तिहे श 
EN या का पद नह माल पीलादिफपदनवीचर्णमि Sq SR (pa यह सेशमे Ae ओषि| x 


काझानकीश EAA STS 'जाजीमापे रे घटपदकीयरलपिशिष्मेशक्तिते यरव्याफरशग्रंथनगें्यी 


कासि मिसा aura yer 


ki | 
कपे ह मा AER SS OT यामतभघद 
1 RS š 


eer a काहेते निसपरफीजिसशयसें | 
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i 
111 lhe 290 50720 20. तसै पदन मे अपने अर्थफेज्ञानकीसामध्येहीशक्तिरे परतु इसनाभेदहे पन्हि्या 
PITT AH नोसामथ्येरुपशकिता š ] TOUT होवेदोचस्थानंमेंवन्हि्यादिक 


sass bs पर or JESE . 
नामिथ्याजीवकासल्यवद्यसेंयुरयसमाना भि IT यञ्चतःकरएाफाञ्धिशाचजोकूरस्थताफेधसेकीरिवक्षासेजीव i 
आाङ्रह्मसेंयुरव्यसमानाधिकरएफह्साहे सरमे मरी पगार एयस्मीन साले NSN DN 
झ्सजीवस्तोभिथ्याहेः ति कमात न ककी य. 

] ताकास्वरूप TSS यानेजीयकाब्र सपर T 
PITS A EIKS TAT एग्रंथकाउक्तअभिया य RT NTR काहे तथाहि मिविः s 


J N q J W 
| 2५७७६ x 1००10६ 3 upė age 


s Sages x ere a TINT 
NT कत तय करणगेंग्राभासजीपहे सोविज्ञानमयः 


कोशरपहे वुद्धिगसनाविशिष्अज्ञन मै जगा सश्श्वरहे 
न्याध्यासहे TAIT अनच्योन्याध्यास या i A SARE GR सोस 


पके है याने चेतनकेच्यारिभे रहः यहयाकियावित्रदीपभे फहीहेः क त al | 
तेसेच्यानंदसयकोशकूर्रश्‍वरमाकथनगीसंभपेनही न ae x . 


| 


सत्यवअंगीकरणी यनहीं HUTT RAM SHIT TTS ITI मि 
नहो पोडे ie x 
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eë 


REAA TENS GT TT TTT THT THT TTT 


Ife fea eT TTT Sa रेसरभापकीउ पापिकिवठ ज्ञान शथवाबासनासहितत्यज्ञानह अप्वाकेप दवा सनाहे | 


सपश ANT TTA TTT He TOIT अज्ञान फूही 


बुद्धवासनाविशिष्शज्ञानकूरे श्रकीउपाधिक्हनानिष्फल हेः रीप AUREAS TiN 
SA AAU iaia sO EA k: AMAA TTT TT | [सनाया अज्ञानात 


षणमानीहे यहकयनपीअसंगपहे We TTT TI पीस 


J 


x नकीपिरोषशतामामनानिफस है योग्रज्ञानस्यससंशवी उ (Ga है से ज्ञतासंभ वहे बुडियासनांतेसर्यज्ञत्रासिडहोविनही ह| 


येसोगरुयाउविनाएककासभेंसर्यवासनाफासखावसंभेपेन हीं $ 


सहितशज्ञासर खरवीउपाधिहि यहहितीयपक्षवीसंभगेनही नो केवठयास नाई खरकीउपाधिहे यहतृतीथपसकहे तथापियहपू 


राकएकपासनांमेप्रतिषिंबईशवरंहे अथपासंक वासना मैं एकप्रतिविब रे शर है जापथमपश्षकहैती जी TTY 
tu ग : sha OPTS TA TATA गे शोर एकएऊयासमाझूअस्मगोचरताहोचे ते TT qeq 
ननंतइश्वरयीञ्रसयञ्ञही होषेगे 


उरणारच्याहे सैसे-्ानंदमयकोराकूईशवरताफथननी असंगत है फहे जाग्रस्समेमेस्थूडावस्थाषि 


CC-0. Gurukul Kangri U y Haridwar Coll . Digitized by S3 Foundation USA 


MUS DS ug ैै ४४ asym df be i NON EL pF 0. S I 


ओग्नेकउपाधिसे | 


गणऐेशायनमः॥ श्रारामोजयति TTT TTT अनुपर SITINTA प मा हो पहे ` | | 
Tg fT न्यायरेरातकेसंस्काररीनग्र MTU नहीं qI Sai शावर 
सरूप॒रहे हे निषेधसुरवपती पिका विषयहो पे अथवाएतियो गिसा पेश पत्ती ति का विष यहो पे सा अमा व क हि ये है 
|िसेंमथसलक्ष UTS भवीनमपेमेखसभओपागभायन qasqu aliqa yap ही अर्थेआंगेस्पछहीषेगा यांतेद्सरात 
||श्षणकल्मांहे प्रतियोगिकूयागिफरेशभावकीपतीनिहोंपिन ही यातेमपियोशिसापेझमसीषिकेविषयसकरअ्भाषहे ययपिगभा।| | 
THATS संबंध साइश्यवीयतियोगिनिरपेश्पतीतिफे विषयन ही किंतु पतियो गिसापे सपती तिके विष यहे पिजभे TS 
TOTS TAT TTT a eT प्रतियोगिता सैंअभाषक TTA TI TAT है MT kN 
अभावकीपतियोगिताका स्वरूप आचार्यने ठै प्या है औसी प्रतियोगिता संबंधरी औसा र श्यकी हि नही qiq संपधकी औसा रश्य| | 
फीयतियोगिवासविछक्षण प्रत्ियोगितावाणजा का पतियोगिहे पे से अभाव aqa स्थूउ री तियह है यृतेभिन्नहो| | 
VT TT TAT TT से अभाव क हि येहे सोग्रभावदेष कारक हे एकसंसगाभागहे दसराअच्योन्याभा| | 
|दिहे तिनमेग्न्योन्याभाषतो ओक हीविधहे संसर्गा मापके च्यारी भे रहें एफमागभावहे) परथ्यंसाभावरे * सामपिकाभापहे q | . 
R ९ सरी तिसें URG EIKEAN RUIMIE CE SIEGE SIE का रका अभा प हे कपाऊभे le | 
हा पय्रभाेहे ओकचेकपाउमेरक्तस्सपीउसतिसेपू्षरकरूसकार्‍्भाषहे सोमागभावहे घरकीउर्त्या i. ` 
कनेकपालमेंघरकाभारहे सोम्वंसाभाषहे शोपककरुपासभेंस्थामरूसका ञ्रभावहो बेह | pan | भाव य 
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|. | ंसकासंभवनहीं काहेंध्यंसाधतियेगिनिमिनकारणहों रहे कारण पर्यसनं यानि पशस 
| w CISC EEIUKLUC RE RGAGKELAK Ui: SSL SAR RIED A RSI 
| रः असा अन्योन्‍्या भावकीयतीतिहोबहे कपालेन घर: गसीमतीतिशन्यान्याभाच कहो पैन हे जोस पर्ला तेकाविषयंहे 
— LL WEAR TNR ही परत AURAL U s REE 
z ATA ATETA N NNR ATT जो तीनिय' x 
Se ee OTC IT हीं योते सु झगरिजन्यघर कै अ द गन का रैम कपठे घरो ना खि जैसी RUE Eh |. 
काविषय पर्णेसा मायरे इसरीतिसैयाग ATTA ग ध्वंसाभाववी न शब्द जन्यप्तती TTT TS यह प्राचान ATT है औन 
वीनमतमेंपप्रियोगिफेउपादनंकारएमेंवी TTT रहे है HEME 0200 0000. अन्यतेनहीमहांग्रति| | 
iS agsia qa ये पट कस निस सादा हि | | 
शत कपाले घगेभाश्विरसप्रती तिका विषय असंता भाषहे ` गभावमध्यंसाभावकीसिरिशपेनही किलु || 
LOTTA HAA TTT TST TTS तापाविषयपागभाषहे SY q ahua TAM व pal | 
J 1118 818 20000 300 0480/00 ५0000 00000 00 ili 
|िकाविषयकपाउभे पको अंलंताभाष है औरपाडे घयेशविष्यति इसप्रती विदा विषयक पाठ मे पर का पाग भा षेहे गेरीसुन | || | 
इरादिकनेतेकपालभेयराअदशेनहोषेतिसकाएमेंतीकपारेपसेनासि कप ठे घरोभ्यस्तः इसरीपिसिंडिपिधपतीतिहोने हे || || 


— 


` 
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== यो उनहीं iis 


free ST aa पय भाषअनिस है ar 


SITS 
ae ante SASL SNe R ANT निषेध > चेर वप य Tener 
भेचर काशस्पोस्याभाव हे फाहेपेनशब्दपनाजगजो पतातह पिन शब्द से ता कान TT ह ६ 
THT rar इत्याटिकमकीनाईपर में घट काभे दवा घरमें परका झभेरपमीन होवे हे पिसअभेरफानिषेधनशब्द 
परंदुंडवभाभेररेजापरसेनशब्दकासंबंध हो. वेतापदकेअर्थकेशभेरकानिषेभ्ोवे है मै से घर: पटो न यावाक्य 


फासंबंधहे ग हांघर्मेपर परके अर्थफेअभे साचि 


TITAS 


en < 


Z 
—— e | 


अन्पोच्यासाव कू ही भेदक हेहे अप्रेटानिषेधकजेय x 


आय { 
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| सरे E च 
पताकाघरसुयोगिष्टे औपरभ araq RTS 
ue सई लाप 

सोइँअभाषफ़ापतियोगिकहिथे औपू थे यात 

मि पटमे घरेकेअभेदकानिषेधकरयेहे iL AURORE 


ज्ेसे घडकासंयोग AT RTS है पे = TARTAN TTT TT स्व सूपमै रहे है a 
2 न 
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तोपमापो वी 1) — x 4 


TAT STMT ATT 


` 


l Arra ER r E पटः ANNT नविभक्तिवाले हे पोनेन शब 
पिनाघटःपरः VAT r TATU आप्रेट्शंबंधर्स घरपराथपंतीतहोबेहे पद्यपिग्रभेर 
] तथापिएकपदा थैमे Ni a r r विफी साम गी समा न वि भक्तिहे सो यरः पर; RNT 
| हि यातेनश्दविनापटः पटः या स्पेतेपटपदार्थमैंआमेटस वधसेंघरप्रती व हे पेहे परत पट पदा EE NESER EEEE 
TATA TTT RT हो पेगीपसान ही यातेनशब्दविचाएफूपवाथमे नासंबंधसेंअपरपदा 4 की पती पिप्रमरूपवा पसारुष | 
होगे नहांनशब्दभिखेएकपदार्थमेतासं धसेशपरपशर्थ (qq होगे हे इसरीमिसिंएकपदार्थमे-अभेदसबंधसेअप 
रपदार्थकानिषेधफ गभावअन्णेन्याशावकहियेहे तासेभिजोअभाषताकूसंसगोभाषकहेहे संसगोभावमाचीचम्‌ 
तमेच्यारियझारकाहे अनारिसातजोअसावसोपागभाषहियेहे अपनयति योणिफेउपादानकारणोभे प्राग भाषरहे है 

गघरहेताकेहपादानकारणारपाउ भे घरकापागभावरहेंहे फपाररकीउर्पत्तिसेषीमयभक 
|पालकेउपा दान AU घर काप्रागंभावर है हे इसरीतिसिंसहितेंग्रथमघूरा रक्षक DERRER रा k 
ओयपरमाएपरकैमध्यजो दा एउकादिकपाजात CRE हैं पिनसपेकेपागभावसितेयथभपरेमाएपंसेर 
PS पागभावअमादिक हि AAS थ्रोसांतकहियेश्रंतवासांहे प 
उसभिवीसामग्ी तासे पर कै भा गभावका अप हो पे है यातेथरफेपागभावका्यंतंधररूपहांरे परकेप्रागभावफाथ्यसधर 
` सिंप्यकुनदी ययापिमध्यंसाभावसनंतहे ओपरसांतहे घरकैशागमायफाध्यंसपररूपहोपितो ATT सात हो वे 
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गा PAMTT GATS TATA TET तथापिथ्यसनाश्वगेपर्यायशबू 
ह ओवूजाअभावकाचाररूपक्वंसहोकेहै भाव पथा ane ner are 
TS TTT ATT RS जैसे घर दिकभाषयसर्थनकानाशभाररूसहे TR पभ्यंसाभा व कहे है MT TT 
थेकानाशरपध्यसभावरसहोबेई MEAT TNA Re हैं TUT घंसाभाव क है नही जैसे पर का 


शेसोशवर ४९ न 


| — THT सपर रेशीशापरूपहे है मंसामनन हे HAVENT करावा वानाम | 
x == rw N aqu qiya पिसभे भावरुपघसतेसांतहे पर तु 
TTA TTT S qI पर फैपागभायडा भंसघररूएतोसांतहै तथापिमध्यंसाभावझसंतहे यानियमकीहानि 
नहीं मय rr EN E गुनारि अभाषपोश्रसंताभाषयीहे सोसांतनही औसा 
[PARTS TS ATTA आवेदांतसिडांतमेअनारिओसांनभायाहे सोझभावनही शिंतुजगततका x 
SPT TAT Te जोआसाकरूपसाथाहोतेभोउपादानझारणतासंपपेनही काहे से घटा दि कु कैउ पादा न का रणाक | 
॥ RRR ARTA असाव किसीजाउपादाचफाएानहो TTT TA Tel फितुआावरुपहे TIT 
| तच comer rs sis पाते भावरूपलाओ सायाता TANT तर्थापथ्यमावरूपसायानरही | 
यांतेंपागभावकेल सणंसे अभावपर फे मरेसतेभायाभे Tae Nag स CH रो सायाभायरूपनही याक्थन || 
ग्यहआभिमायहे MTT यमें जाका वा धन हो वैशे परमा यस तक हि ये है > औसात्रह्म॑हैमायानहीं काहे 
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हैं सोध्यसरोषपा रहो एकतो| 
५२८५६ Sf ३१ i ain f 


७७०७ Seq e यांतेपरसाथसवस्वरत्सभावती qq (quraqa TMG r a पिकाजोति | 
हेपि ओसाववाफहियेहे भिवेधभसप्रतीतिकापिषयहोपेसोयभावकहियेहे निषेधसरपतीतिकी 


= FETT S गोज्यनुररारेवरतरन्यायास्थानेमेंथकारकायल्पश्मथेदे PITTS ea 
जेसेंबपनेस्थानोंगे यका रवानिषेधयरथनही तै S | [नशः 


क mig 


| _ तिच्याबहारिष घागभावकेठ सर मेंअभापपदन ही हो ना गौ माया ठस ए il 
प्याप्िहोत्ती काहेनेमायास्नादिहे ओसानहे याते अना दिसांतओोअभावसोमागभावकहियेहे शाभावसोपरागभावषद हियेहे सारिछानत a ' 
ataqa 88 घरारिकनका भस सुज्ञरादिफंत हेहै यांतेसारिहे HTT पर्व करी हे अनतअमापक || ||. 


| 
\ 
| 
| 
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ah) । पथ्वसाभाग कहें तोश्ययताभाषमें अतिव्याधिहो पेशी येय असाभापफेर्षणाभेंसादिकल्सायाहिये z ताभापसादिमही 
“A न 2 दह आसारियभावङूपसीमावकहेतोसारिअभावसामपिकाभाययीहे तहांअतिव्यापिहेविगीसास बिक भा 
हो कितुसात हे MII THT TUT De मोसो समे अतिव्यापतिहोवेगी काहेतेजञानंतेंमो झहोवेहे यांगेसारिहे 
ea TTA MTT ë परंतुमोसपावरपरे अधापरूपनही याते पः्थसाशावंकेठ TO TT 
|्पावाहिथि ययप्रिअज्ञानओपिसकेफारयकीनिश पति रुंमोखरहेहे ग्रोगिरतिनामध्यंसकाहे याँतेंसो सवीअमावरूपहे याते 
[RTA के SATA PT TTA Ta TMNT बन हे कहे गे VSR शव एजावैताबू झतिय्या | ` 
_ | |धिकहेहे STATS ani quq aT TRS Te eae सकलनाशध्यसाभायकेउक्षणाफेउश्यंहे सफर्चाशमफेअंच | 
पति J 7 SRNR कह TINH TT AN तेशधिष्ठानस्पहोषेहे अज्ञानः TH nl. 
R N तिअधिष्नब्ह्मरूपहे यासे्भावरूसमोशनहो कितुबह्मसूपहोनेत भावरु है AAT सणजाये 
_विअधिव्याध्िहोवेणी याते सादिशनंवजा TTT साथा Ae Te उस चिऔनाशवा छा जे श भा प सो सा TTT फ हि 
यिहे जहा किसीकासमैंप दाथहोंते गीरिसीकाउसेंनहोवेतहापराथेशन्यकाउंमेंतिसपरार्थकासामथिकाभावरोवेरे जे सै भूतसा 
[RATER AHS Vary है दिसीकाठमेनही es. पहांधरश्यफारसयंधीसूतलारिकनमे धरा दि कन का सा मय 
काभापहे TT TT FAS Tat MTT TTT Ta TT हो वे सो सा मयिर भावकहियेहे भूत र सै पट झुंघन्यदेशमें eT | 
वघटकागभावधूतस मै पजे है MITT ITT HS Tis TT ICMP TTC वे है इसरीतिसे सामधिका 


or Sri A 
Q 
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í चाशावाउाहे THT TTP TTT AMT qala सहातिष्यामिपरिहारवासतेसांमयिकापावफेलक्षणासेनाशध ||. 12 
HSS प्रथंसाभावयश्ृपिउस त्तिवासाअभाष हे तथापिना शवालानही MATTERS अविव्यापिदोषनहीनाशषाखे | |° ` 
| || (PARTS Se गैशगशाबमेअपतिव्यापिहोवैगी यानेसामधिफाभापकछसणमेरसततिपद्कस्याहे awaq 

उत्पत्तिपरकेषपेसलैंयागभारभेंअतिव्यासिनहीं काहेते घर ग झावफानाशने हो वे है परंतु अना रिहोनेतैं उस नि हे पिन ही * 
सामयिकाभाषकफेलक्षणमेंथभाषपरनहींगेरे कितुरसतिमाशगसैफूंसामयिकाभापफ हे ती पर दिफस मे अति व्याधिहो बैगी क 
पियदिकवीभः भोतिकअचंतपदाथेउसनिओनासपारेहे ओशअमावपढफेपयेशनेयरादिकनझ्भावरूपताहोचेतेतिनंभे | 
सिम पफाभावकल क्षणकाआतिय्यापिनही इसरीतिसे भूतलादिकनमेंघरादिकनकाउसचिशोसाशपाथासभाषर | 
ü biel यन्योन्यामावसेभिन्नजोर eT a TTL TTT ATT ताभा पकहिये हे जहा फि सी का उसे जोपदाथेनहो 
PENTA TTY A गसंताभाषकहियेहे s au वहेसहारुपकागस्यंताभाव हे मेसे गधवीग 
र Suphu AAT VAT A TAHT है सेहएएकेवसजसमेहीरहेहे अन्यसेकदीरटरेनही aT 
Ë TAA AIRE TT यापेरुपारिकन के CIMT | 
WATT री रेशेनही ta OI, 'पराथचसेरस साचार ) 8० 


RTT नहीं qiwa fq जा । 
या S BSUS MA ALD यार TART TAAT TE TATA क्षत्रिया | | 
x शेरहेनही याते नि यादिकनमेंजराहमएखकाश्रसंताभाष है आकाशकाउ रिशआह्माज़ापक है ति | | i 
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गमेपदीबीकियाहोवैनहीं यातेआकाशाट्किनेमें कियाग Te एथियीजर तेज पवचमस में कि या होगे है 
तूञिययाकाग्यभावरोंवेटे याते एधिषी आरिफ निञ्जियहोंैतय ay a उ ते TT में किया का अंत भा वन है तेसें 
MIRNE पे साम यिकाभा वफे व ठद व्यका हो वे हे किया कासामयिकाभावस S 

काभषाववानही किंतुषथिवी यारिकपांचमेकियाकाधागभायशीमधथ्यंसाभाबहे इसरीविसेभूवजादिकमंमें जहाकदावि' x 
MERA T HET al al T तहां सारेसामायकाभावंहै अस तामा बन हीं Med ATT ATM सैं पिरो हे = 3 
योगिहोंबे तहांश कितुअभापकाअभावपहोंवहे ओजहांसूतसादि कनंमेकदाबिचघदादिकहोषे शकः x 
शलतामावनिञहे Te पर कार मैंदी घर SE E Sales i टा नेंतेअत्यताभावकाअपने| | 


थमही होविगा WAL TIK भा 
एप म काम सा pon q 
Ë कृपाउमेंघरकाः AKU | 
रकामध्यंसाभावहोविनही यापे TAM ATT धस्पछ है पेसे भूतजादिफनमे संयोगसंबंधसघर्गारे 
करहे जितनेभूचसादिफने में घरारिक्नकेसामगिकाभावरेनहीं क्तुजितम काल ILE SC qara qq 
SIEI पोषगदिकगतियोंगि r a Aaa aa rN R आयेघरकूउणायरेवेत 
विधरकासासपिड़ाशावऔर उपज हे TAT oT ANT केउयतिओनासमानेहे AANTAST 
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W 


E THT TTA eT THT HT THe TT AAN HS TS सोयुशि 
काहेतेयथमजोकह्याअ्रभावकाञग्धिकरएासेसंबयसर्पछूइष्ठहै dy Me A सोअसंगत है 2 
TAT RTA IAA g हे NGM ITAA TH THAT OR TSS काहेचेजो ग्रभावज्ञान कूइं दि यज 
न्‍्यतामनितिसीकफेमतर्मेविशे पणतासवंधरंदियजन्यज्ञा नकाकारणुमाननाहोवेहे अन्यमंतसैं वेशेषण तास TS द्रियजँन्य 
ज्ञानकाकारणतासाननीहोबिनहीं Ts THATS HOTA TT हारेनेयायिकमतमेरावेन ही औजोअभापज्ञानकूं पृ थकूप्रमाएंज 
न्यतामाननेम दोष HUTS रभून उं प्रयामि यसा TTT य न ही हु याचाहि ये सो वी सं E न ही Hed धरा भावविशिष्ट भूत व फे 
चाक्षषञ्ञानपारामेडुं यरेसासरसुच्ययसाय होव उक्तवाक्यकावीरेहीअर्थहे TTA मैं पटा भा वविशेष शहै भू ते उविशे प्यहै भाषि 
` || | SRS मैंचाफपज्ञानकी विषयताहे घटामावपिशेषशसिनही है ती वी घराभावविशिष्ट यू सर मै प्रती तहो वे है कहुधिशेषणसा 
_ब्िकांधर्सकहुंविशेष्यमानकाधमेकहु विशेषण िशेष्यदोबूं का परम a aa i यतीत होरे है जे सैर नेभेंरडविशेषणहे। 
आपुरुषपिशेष्यरे जहादडनहीहे परुषहे तहादडीएरुषोनास्ती सी पती तिहो वे है यातेरंडरुूपविशेषएकाञभावहे पुरुषरू्ाव 
शेष्यफाअमायनहीं तथापिपिशेषणमात्रर त्िगमावद्डविशिष्टपुरुषसे पती तहापे हे BASE पुरुष नहीं है सहांविशेष्यमाचकाझ || | 
॥भावंरे ग्रीरंडीपुरुषानारपी TTT SMT HTT THT TTS TTS TET औपुरुपपी ही हेप त हा विशेष TTT TTL | || 
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— 
|शिएभूनउभेमचीत हों ST ghar पर्वतं पश्यामि इसशतिसेंपर्यतकेपत्यक्षकायतुव्यवसायहोचे हे Tee TT 
ताविशेष्यपर्वतभेह ओविशेषएजोपन्हितामैन ही हे पथापिवन्हिविशिष् पते पाक TTT TTT पत्तीत हो वे ANTRA 
घृटाभावओभूतऊविजातीयज्ञानकेविषयहो गे ती पर्यंतंपश्यामिवन्हिमसुसिनोभि TTT उच्नए च्यव सा यज्ञान फू विषय करने वा 
उाअजव्यवसायहयाचाहिये यहकथनवीअ है तय थन के सिथिउ सं स्का रवाउै का हे काहे ते अभाष का ज्ञानअजु TS रथ प्रमा एज न्य 
हिइस्र्थङ्जोमानेतताकूषटाचुपसब्याघराभावंनिश्चिनोभिेत्रेणाभूततस पश्यामिओ सा अतु य वसा य अ वा पिन हो वे है तासेच्य 
बसायज्ञानकीविषयताघटाभावंमे ATLAS ATT हैं ओजोदी पक हर, है DY पउव्यिजन्यतामानिफैय रे तवादी अभाव 
पत्यक्षमनहे ग्रोजोपय TAT ETT NS SITE Te यापैउक्कनियभफाअचुपर्यिवादिकेमपंमेंबाथहों वै गा सो ची सिह 
ने है योते PITTS झा हेने STS eT TTT सा रेप सप्षनही है किंतु कोइ ज्ञान पत्य हे औवायुमें रू 
परभावकाझानपरमाएंसेमहलाभावकाज्ञानइद्यादिकग्रत॒ पठ TTS त्थापिपरीशहें गरथवाअलुपलब्प्रिप्रमाएजन्यवीअभा 
वकाज्ञानसारे परो सेहे यहएयेमभिपादनकरिग्ायेहे याने असुपरव्थिवादी्भावज्ञानरूंगससमानेयहभर्मराजकेंपफारथचसिसां A 
तके अञ्ञामसेहे ओवे दांत परिमाषादिक FTA जोक हंअभावज्ञान RTT Tele MeN सै कही है MTs! x ` 
पयरभावज्ञानूंपत्य क्षतामानिटेवेतोयीवक्षमारशीतिसें गभापज्ञानमेंरडयजन्यतासिडहोपेनही यह ग्रंथ कारन का मी द्वार पति अ 
TATA RATT TT ATTN टिवाद के हैं ग्रोशभावज्ञानरूंयत्यश्षतासा्निकेइंद्रयजन्यतानहांमांनेतोय 


ie 
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afr. — सोकेवटमनेतेत्यतरपार्थरसारिकनकाज्ञानहींवे लाली 


= 


— 
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ज्ञानहोवेनहीं यांतेंदशसकाज्ञानसानसंहे पहरहनासंभषैनहीआंतरपदार्थेकाज्ञाममानसहोैहै ea 
फरीतिगैक दाह सिद्धांतमेतोरोईज्ञानमानसमहीं आह en s L Q. 
यातेआत्याकाज्ञानमानसनही ओोरूरवादिकसाक्षीभास्यहै केसंबंधत सः ःकरणफा 


परिणामरृ्षिहोैहै ताइतिमेश्रारूहसाक्षाररदुःस्पयूयफसिहे सरवदुःर्प्कीउत्पत्तीमे द्सबंधरग्मीशनिए सं बंधचिमित् हे T 


साशीभाष्यकहेचाहियें TAT TST AAT TAT NSS Ta इंद्रिय अचमानादिफपसा ए की अपेक्षारे 319 
रादिफनकेज्ञानरूपहत्िकीउसतिभेंकिसीममा UT अपेक्षानही इतनाभेदहे ATT TN TNS MTT TTR TH सो इतिज 
हांडट्रेयअलुमानादिकपमाएसे होगे तहाविषयकूसासीभाष्यन ही पह हैं कितुपमाएजन्यज्ञानका विषयक है है जहांपमाणके 
ATTA TT ATT TST Sy TNS साक्षी जिस कू पका सै ATTA TET क हि यै हे घरा दिगो चर THAT 

AVATAR GS ताइसिसेंआरूटसाक्ीयका्सेहे पथापियरादिफममाएगोचरफहियेहे साझीसास्यन ही 
शीसखादिगोचरइतियमाएजसन्पनहीं कितुसारिजनकधमोरदिजन्य हैं याते सरपादिकसाशीमास्यहे इसरी पिसेंसरादिक 
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